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अनुवादक की ओर से 





जी, अनुवादक का काम बहुत कठिन दै। पर प्रेरणा, उत्साइ और 
सहयोग मिलने पर कठिन और जटिल काम भी सहल बन आते हैं। यह 
मेरा, मानता हूँ कि, पहला प्रयास है,--इसे साहत हो कह सकता हूँ। 
कितना सफल हुआ, यद्द बताना मेरा काम नहीं । मैंने अपनी प्रिय 
भाषा हिन्दी का भौ कोई व्यवस्थित अध्ययन नहीं किया | गुजराती आदि 
भाषाओं का तो करता ही कहाँ से! फिर भी पूज्य रिंघभदासजी रांका ने यह 
पुस्तक हाथ में थमा ही दी | पढ़ा, तो आनन्द आने लगा। यह स्वाभाविक 
भी था। भरद्धेय मशरूवालाजी की संयत, विवेकपूर्ण विचार-सरणी से 
विचारक-बर्ग सुपरिचित है। बुद्ध और मद्दावीर पर लिखी गई इस पुम्तक 
मे मुझे विशेष रूप से आकर्षित कर लिया। जो हो, भरी" रांकाजी की 
प्रेरणा से ही अब यह पुस्तक इिन्दी में प्राठकों के द्वाथों में पहुँच रद्दी है | 


(९) 


*जैने भारत! भासिक पत्रिका में महावीर! अंश का . अनुवाद 
प्रकाशित हुआथा मुझे उससे बहुत सहायता मिली है | फिर भी अपनी 
रूचि के अनुसार भाषा सम्बन्धी सशोचन करना मुशे आवश्यक प्रतीत 
हुआ। और फिर तो स्वय मशरूवालाजी ने भी उसे देख शिया है। बुद्ध 
अंश उन्होंने नहीं देखा हे । 


उनके पयूषण और महदावीर-जयंती पर दिए गए दो भाषण भी 
जोड़ना आवश्यक प्रतीत हुआ | कारण 'बुद्ध और महावीर! में महावीर पर, 
ऐशा लगा कि जो लिखा ग्रया है, वह अधूरा-सा हे. इसलिए यदि ये दी 
माषण और जोड़ दिए जायें तो [मद्दावीर को समझने के लिए ,पाठकों को 
कुछ और भी सामओी मिलन जायगी । पर यह भाषणों के अंश सब पाठकों 
को पढ़ने को नहीं मिलेंगे | जैन जगत के ग्राइकों को मेंट की बानेवाल्ी 
प्रतियों; में ये भाषण नहीं रहेंगे। जैन जगत ने सौ एष्ठ देने का संकल्प 
किया था--और वह इन भाषणों के बिना,पूर्ण हों जाते. हैं । पाठक इमारी 
वियशता को क्षमा करें| 


अहिंसा के नए पहाड़े' सर्बादय से लिया गया है और 'मदाबीर का 
औवन-ध्म” के अनुवाद को स्वयं मशरूबालाजी ने देख लिया है। दोनों 
भाषण इमारी सामाजिक जीवन-चर्या पर ,मार्मिक प्रकाश डालते हैं। हम 
धमझते ई कि ये भाषण साम।जिक (प्रशसयों और धार्मिक तत्वोंके बतंमान 
वैपम्य को बताकर इमारा उचित मार्ग-दशन कर सकते. हैं । 


(१) 


पुस्तक की छुपाई की कहानी करुण हे । इम खजित हैं कि पुस्तक 
उचित समय पर पाठकों के द्वाथों में नहीं दी जा सकी । एक प्रेस, दूसरे 
प्रेत और तीसरे प्रेत ह॒8 तरह पुस्तक घूमतों दी रहीं | हम राष्ट्रभाषा प्रेस के 
व्यवस्थापऊ के आभारी हैं कि पुस्तक उन्होंने छापकर दी | 


अंड्ेय मशरूबालाजी के हम विशेष कृतश् हैं कि उन्होंने पुस्तक के 
प्रकाशन की अनुमति प्रदान की और स्वास्थ्य ठीक न होते हुए भी तथा 
अत्यन्त कार्य-व्यस्त होते हुए भी अनुवाद आदि को देखने का कष्ट उठाया। 
उनका आशीर्षाद इसी तरह हमेशा मिलता रहे, यही हमारी अभिलाषा 
है 


पुस्तक भारत जैन मदामंडल के अन्तग्ंत ' स्‍्व० राजेन्द्र स्मृति पथ- 
माला! की ओर से प्रकाशित की जा रही है | यह गंघ-माला पू० रिषमदास 
जी रांका के स्व « पुत्र राजेन्द्रकुमार को स्मृति में चल रही है। यद्द पुस्तक 
उसका तीसरा और चौया पुष्प हे | पुस्तक का प्रकाशन इसी दृष्टिकोण से 
किया गया. है कि एक राष्ट्रीय विचारक व्यक्ति के दुदय में धार्मिक महापुरुषों 
के प्रति जो विचार हैं उनसे हिन्दी पाठक परिचित हो सके । इम नहीं 
जानते पुम्तक में प्रतिपादित विचारों का परंपरा और रूढ़ि-प्रिय समाज में 
कितना श्वागत होगा। हम इतना हो अनुरोध कर सकते हैं कि पुस्तक 
का अवलोकन सदभावनापूथंक किया जाय | 


(४) 


प्रकाशक का आभार मानना दूसरे शब्दों में अपने में से अपनी 
ही प्रशंठा करने-जैसा है। हाँ, उनका कृतश अवद॒य हूँ लिनसे क्षिस पुस्तक 
के. पढ़ने, अनुवाद करने, छुपाने आदि के बहाने अपने विकास के भांग में 
मुझे प्रेणा और रह्यायता मिली है। 


पैन जगत! कायाजय, बधो $ 
भृह पंचमी, वीर सं० २४७६ --जमनाहाल जैन 
२२३१४ : ५० । 


प्रस्तावना 
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हम हिन्दू मानते हैं कि जब पृथ्वी पर से घर का छोप हो 
जाता है, अधरम बढ़ जाता है, असुरों के उपद्रव से समाज पीड़ित 
होता है, साधुता का तिरस्कार होता है, निबंठ का रक्‍्पषण नहीं 
होता, तब परमात्मा के अपतार प्रकट होते हैं। लेकिन अपतार 
किस तरह प्रकट होते हैं ! प्रकट होने पर उन्हें किन छकक्‍पणों से 
पहचाना जाय और पहचान कर जयथवा उनको भक्ति कर अपने 
जीवन में कैसे परिवतन किया जाय, यह जानना आवश्यक दै। 


सवत्र एक परमात्मा की शक्ति-सत्ता ही कार्य कर रही 
है। हम सब में एक ही प्रभु व्याप्त है। उसी की शक्ति 
से सब की हुलन-चढन होती दै। राम, ऋष्ण, घुद्ध, ईसा भादि में 
भी इसी परमात्मा की शक्ति थी । तब हममें ओर शामफृष्णादि में 
भी इसी पश्मात्मा की शक्ति थी। तब हममें भ्लोर रामक्ृष्णादि में 
कया अन्तर है? थे भी हम जैसे ही मनुष्य दिखाई देते थे; 
उन्हें भी हम जैसे दुःख सहन करने पड़े थे और पुरुषाये करना 
पडा था; इस लिए हम उन्हें अचतार किस तरह कहें ! हजारों वर्ष 
धीतने पर अब हम क्‍यों उनकी पूजा करें 

(थभ) 


(था) 


४ आत्मा सत्य-काम सत्य-संकल्प है?” यह वेद-वाक्य है । 
हम जो धारण करें, इच्छा करें, वह प्राप्त कर सके, यह इसका 
अर्थ होता है। जिस शक्ति के कारण अपनी कामनाएँ सिद्ध होती हैं 
उसे ही हम परमात्मा, परमेश्वर, अह्व कहते हैं। जान-अनजान में 
भी इसी परमात्मा की शक्ति का अवलंबन-शरण लेकर ही 
हमने आज की स्थिति प्राप्त की है और भविष्य की स्थिति भी 
शक्ति का श्रवलंबन लेकर प्राप्त करेंगे। रामकष्ण ने इसी शक्ति का 
अवलंबन लेकर पूजा के योग्य पद को प्राप्त किया या ओर बाद में 
भी मलुष्य जाति में जो पूजा के पात्र होंगे, वे भी इसी शक्ति का 
अवलंबन लेकर ही | हममें ओर उनमें इतना ही अन्तर है कि हम 
मूढतापूवक, अज्ञानतापूबंक इस्र शक्ति का उपयोग करते हैं. और 
उन्होंने बुद्धिपूषक उसका आलंबन किया है। 


दूसरा अन्तर यह है कि हम अपनी छुद्र वासनाओंको तृप्त 
करने में परमात्म-शक्ति का उपयोग करते हैं। महापुरुष को आकां- 
क्याएँ, उनके आशय महान और उदार होते हैं। उन्हींके लछिए वे 
आत्म-बढ का आश्रय लेते हैं । 


तीसरा अन्तर यह है कि सामान्य जन-समाज भद्दापुरुषों के 
धचनों का अनुसरण करनेवाछा और उनके आश्रय से तथा उनके 
प्रति श्रद्धा से अपना उद्धार माननेवाला होता है । प्राचीन शास्त्र ही 
उनके आधार होते हैं। मद्यापुरुष केवक शारत्रों का अनुसरण करने- 
वाले दी नहीं; वे शास्त्रों की रबना करनेवाले और बदलनेवाले भी 


(६६) 


होते हैं | उनके बचन ही शास्त्र दोते हैं और उनका आचरण हो 
दूसरों के छिए दीप-₹भ के समाम होता है। उन्होंने परमतर्व 
जान छिया है, उन्‍होंने अपना अंतःकरण शुद्ध किया है। ऐसे सज्ञान, 
सविबेक ओर शुद्ध चित्त को जो विचार सूझते हैं, जो आचरण 
योग्य छगता है चह्दी सत-शारत्र, चही सद्धमं है। दूसरे कोई भी 
शारत्र उन्हें बाँध नहीं सकते अथवा उनके निणय में अन्तर नहीं 
डाहू सकते । 


अपने आशयों को उदार बनाने पर, अपनी आकांक्षाओं को 
उच्च बनाने पर ओर प्रभु की शक्ति का ज्ञानपूतक अवलंबन लेने 
पर हम ओर अवतार गिने जानेवाले पुरुष तत्त्वतः भिन्न नहीं रहते । 
बिजली की शक्ति घर में छगी हुई है; उसका उपयोग हम एक छुद्र 
घंटी बजाने में कर सकते हैं, और वह बड़े-बड़े दीपोंकी पंक्ति 
से सारे घर को प्रकाशित भी कर सकती हैं। इसी प्रकार परमतच्त्व 
हमारे प्रत्येक के हृदय में चिराज रहा है, उसकी सत्ता से हम एक 
छुद्र वासना की तृप्ति कर सकते हैं अथवा मदाव्‌ और 'चरित्रवान्‌ 
बन संसार से तिर सकते हैं ओर दूसरों को तारने में सद्दायक 
हो सकते हैं। 


सहापुरुष अपनी रग-रग में परमात्मा के थक्क का अनुभव 
करते हुए पवित्र होने, परशक्रमी होने, पर-दुःख-भंजक होने को 
आकांक्षा रखते हैं। उन्होंने इस वक द्वारा सुख-दुःख से परे करुण- 
हृदय, वैराग्यवान, ज्ञानवान और प्राणि-भात्र के भिन्न होने की 


(६) 


इच्छा की। स्वाय-त्याग से, इन्द्रिय-जय से, मनो-संयम से, चित की . 
प्रवित्रता से, करुण.को अतिशयत्ता से, प्राणि-मात्र के प्रति अत्वँतत . 
प्रेम से दूसरों के दुःखों का नाश करने में अपनी सारी शक्ति अपंज 
करनेके लिए निरंतर तत्परता से, अपनी अत्यंत कतंव्यपरायणता से, 
निष्कामता से, अनासक्ति से ओर निरहंकारीपन से गुरुजनों 

' की सेवा कर उनके कृपापात्र होने से वे मनुष्य-मात्र के लिए 
पूजनीय हुए। 


चाहें तो हम भी ऐसे पवित्र हो सकते हैं, इतने कतंव्य- 
परायण हो सकते हैं, इतनी करुणावृत्ति प्राप्त कर सकते हैं, इतने 
निष्कास, अनासक्त और निरडंकारी हो सकते हैं। ऐसे बनने का 
हमारा निरंतर अयत्न रहे, यही उनकी उपासना करने का हेतु है। 
ऐसा कट्द सऊते हैं कि जितने अंशों में हम उनके समान बनते हैं, 
'उतने अंशों में हम उनके समीप पहुँच ज्ञाते हैं। यदि हमारा उनके 
जैसे बनने का प्रयत्न नहीं हो तो हमारे द्वाण किया गया उनका 
नामस्मरण भी वृथा है और इस नाम-स्मरण से उनके समीप 
पहुँचने की आशा रखना भी व्यथ है। 


यह जीवन-परिचय पढ़कर पाठक महापुरुषों की पूजा ही. 
करता रहे, इतना हो पर्याप्त नहीं हैं। उनकी महत्ता किसक्विए है 
यह परखने की शक्ति प्राप्त हो कौर उन-जैसे बनन्रे में प्रयरनशीछ 
हो, तो ही इंस पुस्तक के पद़ने का भ्रम सफछ माना जायगा । 


(४) 


इन संक्षिप्त चरित्रों की यथार्थ उपयोगिता कितनी है ९ इति- 
दास, पुराण अथवा बोद, जैन, ईसाई शास्त्रों का सूह्म अभ्यास 
कर चिकित्सक वृत्ति से मैंने कोई नया संशोधन किया है, यद्द नहीं 
कहा जा सकता । इसके छिए पाठकों को भी चिंतामणि विनायक 
वैध अथवा श्री बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय आदि की विद्वापूर्ण 
पुस्तकोंका अभ्यास करना चाहिए। फिर चरित्र-नायकों के प्रति 
असाम्प्रदायिक दृष्टि रखकर नित्य के धार्मिक पठन-पाठन में उपयोगी 
हो सकेगी, ऐसी शैछी या विस्तार से सारे चरित्र लिखे हुए नहीं हैं। 
ऐसी पुत्तकक की जरूरत है, यह मैं मानता हूँ; लेकिन यह काय 
हाथ दे लेने के छिए जैसा अभ्यास चाहिए उसके छिए मैं समय या 
शक्ति में सकूँगा, यह संभव मालूम नहीं होता। 


मनुष्य स्वभाव से ही किसी की पूजा किया कर्ता है। फश्यों को 
देव मानकर पूजता है, तो कइयों को मनुष्य समझकर पूजता है। 
जिन्हें देव मानकर पूजता है, उन्हें अपने से भिन्न जाति का 
समझता है; जिन्हें मनुष्य समझकर पूजता दे उन्हें वह अपने से 
छोटा-बढ़ा आदर्श लमझकर पूजता है । राम, कृष्ण, बुद्ध, मद्दावीर, 
ईसा आदिको भिन्न-भिन्न प्रजा के छोग देव बनाकर--अमानव 
बनाकर पूजते जाए हैं। उन्हें आदश मान उन-जैसे होने को इच्छा 
रख प्रयत्न कर, अपना अभ्युदय न साथ उनका नासो- 
शारण कर, उनमें उद्धारक्र शक्तिका आरोपण कर, उनमें विश्वास 


(क) 


रख अपना अभ्युदय साधना ही आज तक की हमारी रीठि रही दै। 
* थह रीति ल्यूनाधिक अंधश्द्धा यानी बुद्धि न दौड़े वहीं तक ही 
नहीं परंतु बुद्धि का विरोध करनेदाली श्रद्धा की भी है। विचार 
के आगे यह टिक नहीं सकती । 


भिन्न-भिन्न मह्यपुरुषों में यह देव-भाव अधिक टढ़ करने 
का प्रयत्न ही सब सम्प्रदायों के आचाये, साधुओं, पंडितों जादि 
के जीवन-कार्य का इतिद्ास हो गया है। इनमें से चमरकारों की, 
भूतकाछ में हुई भविष्य-बाणियों की और भविष्यकाढ के ढिए की 
हुई और खरी उतरी आगाहियों की आख्यायिकाएँ रची हुई हैं और 
उनका विस्तार इतना अधिक बदढ़॒गया है कि जीवन-चरित्र में से 
नब्बे प्रतिशत या उससे अधिक प्रष्ठ इन्हीं बातों से भरे होते हें । 
इन थातों का सामान्य जनता के मन पर ऐसा परिणाम हुआ है कि 
मनुष्य में रही हुईं पविश्नता, छोकोत्तरशीछ-संपन्नता, दया आदि 
साधु और वीर पुरुष के गुणों के कारण उनकी कीमत वह जाँक नहीं 
सकती, लेकिन चमत्कार की अपेक्षा रखती है ओर चमत्कार करने 
की शक्ति चह महद्दा-पुरुष का आवश्यक छक्षण मानती है। शिछा से 
अहिल्या करनेकी, गोवधेन को कनिष्ठ डँगलछी पर उठाने की, सूर्य 
को आकाश में रोक रखने की, पानी परसे चढने की, हजारों मनुष्यों 
को एक टोकनी भर रोटीसे भोजन कराने की, मरने के बाद जीवित 
होने की आदि आदि प्रत्येक महा-पुरुषके चरिश् में आनेवाछो 
बातों के रचयिताओंने जनता को इस तरद्द मिथ्या दृष्टि-बिंदु को 


द (०) ह 
शोर झुका दिया है। ऐसे चमत्कार करके बताने की शक्ति साथ्य दो 
लो उसीसे किसी मनुष्य को महापुरुष कद्दाने छायक :नहीं 
समक्षना चाहिए। महापुरुषों की चमत्कार करने की शक्ति या लरे- 
वियन नाइटस! जैसो पुस्तकों में मिल नेवाढी जादूगरों की शक्ति इन 
दोनों का मूल्य मनुष्यता की दृष्टि से समान दी है। ऐसी शक्ति होने - 
से कोई पूजाका-पात्र नहीं होना चाहिए। शाम ने शिछा से अहिल्या 
की अथवा पानी-पर पत्थर तिराए, यह बात निकाछ डाकछिए, कृष्ण 
केवल मानची शक्तित से ही अपना जीवन ज्ञीए ऐसा कहना 
चाहिए। ईसा ने एक भी चमत्कार नहीं बताया था ऐसा मानना 
चाहिए, फिर भी राम, कृष्ण, बुद्ध, मद्दावीर, ईसा आदि पुरुष 
सानव जाति के क्‍यों पूज्ञा-पात्र हैं, इस दृष्टि से यह चरित्र छिखने 
का प्रयत्न है। कइयों को संभव है कि यह न रुचेगा, लेकिन यही 
यथाय टष्टि है। यह मेरा विश्वास है; ओर इस लिए इस पद्धति को 
न छोड़ने का मेरा आम्रह दै। 


महापुरुषों को देखने का यह दृष्टि-बिंदु जिनको मान्य दे 
उनके छिए ही यह पुस्तक है। 


अन्त में एक बात ओर डिखना आवश्यक है । इसमें जो. 

कुछ नया दे वह पहले मुझे सूसा दे, ऐसा नहीं कह सकता। भेरे 
जीवन के ध्येय में ओर उपासना के दँष्टि-बिंदु में परिवर्तन करनेचांले, 
मुझे अंधकार से प्रकाश में ले जानेवाले अपने पुण्य-पाद गुरुदेव का 


(ऐ) 
मैं ऋणी हूँ। इसमें जो तुटियाँ हों उन्हें मेरे ही विचार और 
प्रहणशक्ति की समझे । 


बुद्ध देव के चरित्र के लिए श्री घर्मानंद कौसंबी की 'बुद्धलीका 

सार संग्रह” और “बुद्ध, धम अने संघ' पुस्तकों का ऋणी हूँ। महावीर 

की वस्तु अधिकांशतः हेमचंद्राचा्य कृत “त्रिषष्ठि शछाका पुरुष! 
, के आधार पर लिखी गई है। 


शुजराती भ्रस्तावना से ] -- #$ि० घ० मशस्वाला 


१ जन्स ; 


* निरंतर जलती हुई अभग्निमे कैसा आनंद और हास्य! 
अंधकार में मटकने बाड़े, मरः दीपक क्यों नहीं झोघते 


रूगमय पञ्चौरशों .पर्ष पूपे हियाऊय की तलहइर्टामें धंपारण्यके 
उत्तरम; नेष़रूकी क्ताई में कपिकबस्तु जामक एक नयरी थीं। "शाक्य 
कुछके क्षत्रियोंका वहां एक छोटासा प्दयाजनछत्ताक याज्य था | शुदोदन 
नासकफ़ एक शाक्य उसका अध्यक्ष भा। उठे शत कहा जाता था | 
शुद्वोदनका विवाइ सौतसर्वश कौ मायावती और महाप्रजाएति भाअक दो 
बइनोंसे हुआ या मायावतीकों एक पुत्र हुआ, केकिन अ्त्व हे साल 
दिन बाद हो उसका स्वर्गवास हो गया | धिशुके पालन का भर महाप्रआ- 
पति पर जा गया । उसने शिष्ुका पाकत अपने पुश्रकी तरह किया। उस 
बाक्कते भी उसे अपनी सभी माँडे तमान सम्झा। इस आालक का न्तम 
डछिद्धार्थ था | 


१, कोंनु हासो किमासत्दों निर्द पजाकितें श्रति । 
अन्यकारेंन ओनदी (४) पढदीप॑ नंभवेशथ || 


२, इर्सा कारण बुद्ध घाक्य और मौका ड्रानिके मामके मी प्रासिष्द हैं| 


र्‌ बुद्ध 


२. सुखोंपभोग : 

भुद्धोंदनने सिद्धाथंका बहुत छाड़-प्यार्से पाछन किया | राजकुमारकों 
उसके उपयुक्त शिक्षा दी गई, लेकिन साथ-ही-साथ संसारके विलाशों की 
पू्वि में भी किसी तरहकमी नहीं रखी गई | व शो घ रा नामक गुणबान 
कन्याके साथ उसका विवाद हुआ आर उनके राहुल नामक पुत्र पैदा 
हुआ । अपने भोगोंका वर्णन सिद्धार्थने इस प्रकार किया है; 


४ मैं बहुत मुकुमार था | मेरे लिए पिताने तालाब खुदबाकर 
उसमें विविध प्रकारकी कमलिनियां ऊुगाई थीं। मेरे वस्त्र रेशमी होते ये। 
शीत और उष्णता का असर-न होने देने के लिए मेरे सेवक मुझ पर 
इवेत छन्॒ लगाए, रहते | ठंडी, गमा और वर्षा ऋतुर्मे रहने के लिए. अलग 
अछकय तीन महल थे। जब में यंषा के छिए बनाए हुए. महल में 
रहने के लिए जाता, तब चार मद्दीने तक बाइर न निकल, स्त्रियंकि गीत 


और वाद्य छुनते हुए, समय बिताता । दूसरों के यहां लेवकॉको इलका भोजन 
मिलता था, लेकिन मेरे यहां दास-दासियों को अच्छे भोजनके साथ 


मात भी मिला करता था | 


३. बिवेक बुद्धि 

इस प्रकार सिद्धाथे की जवानी बीत रही थी। लेकिन इतने ऐश-आराम 
में भी सिद्धाथंथा चित्त स्थिर था। बचपन से ही वह विचार-शौल 
और एकामग्र-चित्त रहता था | जो दृष्टिम पड़ता उसका बारीकीसे निरीक्षण 
करना और उसपर गंभीर विचार करना उनका सहज-स्वभाय था। 
सदैव विचार-शील रहे बिना किस पुरुष को महत्ता प्रात्त हो सकती है ! 
और कौन-सा ऐसा तुच्छ प्रसंग हो सकता है जो विचारक पुरुषके जीवनमें 
अदूसुत परिवतेन करनेमे समर्थ नहो* 


१. पिछली टिप्पणी देखिए | 


सदहामिनिषक्रमण | 
४. विचार: 
लिद्धायथ केक योबनका उपभोग ही नहीं ऋर रहा था, भस्कि 
यौवन क्या है ! उसके आरंममें क्‍या है ! उसके अम्तर्मे क्या है ! हसका भी 
विचार करता था। इतना दी नहीं कि वह केवल ऐश-आराम करता था, 
बल्कि ऐश-आराम क्‍या है ! उ्रमे सुख कितना है ! दुख कितना है ! ऐसे 
मोगका काछ कितना है ! इसका भी किचार करता था। वह कहता है; 


“इस सम्पत्तिका उपमोग करते-करते, मेरे मनर्मे विचार आया कि 
सामान्य अश मनुष्य स्वयं बुढ़ापेक्े श्रपट्रेंस आनेवाछा है, फिर मी उसे बूढ़े 
भादमी को देख सलानि होता है और उसका तिरस्कार करता है ! लेकिन 
मैं स्वयं बुढ़ापेके जालमें फंसने वाला हूं. इसलिए सामान्य मनुष्यकी तरह 
जरा -प्रस्त मनुष्यकी म्ठानि करना या उसका तिरस्कार कना मुझे शोभा नहीं 
देता । इस विचारके कारण सेरा योवनका मद जड़ मूलसे जाता रहा | 


४ सामान्य अश मनुष्य स्वयं व्याधिके शपट्रेमें आनेवाला है, फिर 
भी व्याधि-गस्त मनुष्य को देख उसे ग्लानि होती हे ओर उसका तिरस्कार 
करता है। छेकिन मैं स्वयं व्याधिके झपद़े से नहीं छूट सका; इसलिये 
ब्याधि-अस्त से ग्लाने करना य। उसका तिरस्कार करना मुझे शोभा नहीं 
देता | इस विशयारसे मेरा आरोग्य मद जाता रहा | 


४ सामान्य अज्ञ मनुष्य स्वर्ग सृत्युकों प्रास होनेबाला है, फिर भी 
बह मृत देहकों देख ग्लानि करता है और उसका तिरस्कार करता है | लेकिन 
मेरी भी तो मृत्यु होगी, इसलिए सामान्‍य मनुष्य की तरह सृत-शरीरको 
देख ग्लानि करना और उसका तिरस्कार करना मुझे शोभा नहीं देता । 
इस विचारसे मेरा आयु-मद बिलकुल नष्ट हो गया ।?? * 


१ बुद्ध, घ्म और संघ'के आधारसे । सिद्धार्थकों बूढ़े, रोगी, शव 
ओऔर संन्यासी के अनुक्रमसे अचानक दर्शन होनेसे वेराग्य उत्पन्न हुआ ओर 
वह रातोंरात घर छोडुकर एक दिन निकल गया। ऐसी कथा प्रचलित है । 
ये कयाएँ, कलिपत मालूम होती हैं । देखो ऊपरकी पुस्तकर्म कोसंसबाजीका 
विवेचन । 
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जिनके पास घर, गाड़ी, धोड़े, पहा, धन, स्त्री, पुत्र, दास-दासी भादि 
हों, वे इस तंतार में सुखी माने जाते हैं | ऐसा माना जाता है कि मनुष्य 
का सुख इन वस्तुओं के आधार पर है; लेकिन सिद्धार्थ विचार करने लगा; 

& मैं स्वयं जरा-धर्मी, व्याधि-घर्मी, रत्यु-धर्मी, झोक-धर्मी होते हुए 
जरा, व्यादि, मृत्यु और शोकसे संबंध रखनेवाली वस्तुओंकों अपने सुखका 
आधार मान बैठा हूं | यह ठीक नहीं | ?? जो स्वये दुःल-रदित नहीं, 
उसते दूसरॉकी सुख कैसे मिल सक्रेगा ! इसालिए जिसमें जरा, व्याति, 


रध्यु या शोक न हो, ऐसी बस्तुकी खोज करना उचित है। और उसका 
आभ्चय लेना चाहिए | 


£ वैराग्यकी वृत्ति 


इस विचारमें पडनेवाले को संसार के सुख्राँमें क्‍या रख रहेगा ! 
जो सुख नाशवान्‌ है, जिनका भोग एक क्षण बाद ही केव्छ भूतकालकी 
स्मृति रूप हो रहता है, जो बुढापा रोग और मृत्युक्रों निक्रठ ले निकट खींच छाते 
हैं, जिनका वियोग शोक उत्पन्न करता है, ऐसे सुख और भोगसे सिद्धार्थ 
का मन उदास होंगया | किसेंके घरमें कोई प्रिय व्यक्ति दीगावलीके दिन 
ही मरनेकी स्थितित पडा हो उसे उस दिन क्या पकतान्न प्रिय छगेंगे 
क्या उसकी इच्छा रातका दीपवालीकी रोशनी देखने जानेकी होगा ! इसी 
तरह छिद्धार्थो देश्के जरा, व्याधि और मृत्युसे होनेवाडे आवश्यक 
रूपांतरको क्षण-क्षणमें देखकर, सुखोप्मोगसे सलानि होंगई | वह 
जहां-तदां इन वस्तुओऑंको नजदीक आती हुई देखने लगा; और जपने 
आत-इृष्टों, दास-दासियों आदिकों इस सुखके हो पक्षि पड़े देख उसका 
दवृदय करणासे भरने छगा | छोग ऐसे जड़ कैसे बन गये ! विचार क्‍यों नहीं 
करते ( ऐसे तुन्छठ सुखके लिए आतुर कैसे होते हैं! आदे विचार उसे 


महाभिनिष्कमण है. 
होने लगे | छेकिस ये विधवार कब कद्दे जा शकते हैँ ! इस सुखके स्थान पर दूसरा 
कोई अविनाशी सुख बता सकने पर ही यह बात करना उचित हैं। ऐसे 
धुखकी शोध करने से छुटकारा हो सकता है। निजी द्वितकरे लिए यही मुख 
प्रास करना चादिए और प्रियजनोंका सच्चा दित्‌ करनी दो तो भी अविनाशी 
सुख की ही खोज करनी चाहिए। 








७. महाभिनिष्क्रणण : 

आगे चलकर वह कहता है के “' ऐसे विचारों कितना ही समय 
जानेके बाद, जब कि में उनतीस वर्षका तरुण था, मेरा एक भी बाल सफेद 
नहीं हुआ था और माता पिता मुझे इजाजत नहीं दे रहे ये; आंखेंसि 
निकलते अभुप्रवाइसे उनके गारू गीडे हो गए. थे ओर वे एक सरीखे रोते 
थे, तब भी में शिरो-मुंडनकर, भगधा वेश घारण कर घरसे निकक ही गया। " 


८. सिद्धाथे की करुणा: 

यों सगे-संबंधी माता-पिता, पत्नी-पुत्र आदिकों छोड़नेमें सिद्धाय 
कोई निष्छुर नहीं था। उसका द्वदय तो पारिजातकसे भा कोमल हो गया 
था | प्राणी-मात्र की ओर प्रेम-मावसे निह्वारता था | उसे ऐसा लगा कि 
यदि जीना हो तो जगतके कल्याणऊके लिए ही जीना चाहिए । फेक्ल स्वये 
मोक्ष प्रास करनेकी इच्छासे ही वह शढह-त्याग के छिए प्रेरित नहीं हुआ था। 
लेकिन जगतमें दुःख निवारण का कोई उपाय ह या नहीं, इसकी शोध 
आवश्यक थीं। ओर, इसके लिए जिन्हें मिथ्या बताया गया है, ऐसे सुखोंका 
त्पाग ने करना तो मोह ही माना जावेगा। ऐसा विचार कर सिद्धार्थने 
सन्यास-घम स्वीकार कर लिया | 


१. बुद्ध, धर्म और संघसे 





के 
तपश्चया 
अप्रश्नकों नहीं ध्यान, न प्रशा ध्यान-द्ीन को । 
जो है प्रशा व ध्यानन्युक्त, निर्वाण उसके पासमें || 


१. भिक्षा वृत्ति: 

शाह त्थाग कर सिद्धार्थ दूर निकल गया | 'चमारसे लेकर ब्राह्मण 
तक सब जातिके छोगोंसे प्रात मिक्षाकों एक पात्र्म जमा कर बह खाने 
रुगा । पहले पहल ऐसा करना उसे बढ़ा ही कठिन रूगा; छेकिन उसने 
विचार किया, “अरे जीव, तुझे किसीने संन्यास लेनेके लिए जबरदस्ती 
नहीं की थी। राजी खुर्शाले ही तूने यह वेश लिया है; अर तुझे यह मिक्षात्र 
खानेमें क्यों ग्लानि होती हे ! मनुष्य-मनुष्यके बीच मेद-भावक्रो देख तेरा 
झंदय मर जाता था । परंतु अब स्वर्ग पर दीन जातिके च्यक्तिका अन्न 
खानेका प्रसंग आने पर तेरे मनमें इन छोगोके विषयर्म अनुकम्मा न आकर 
नि क्यों होती है ! सिद्धार्थ, छोडदे इस दुर्बछता को ! सुगंधित भातमें 
ओर दीन छोगों द्वारा लिए हुए इस अन्न तुझे भेद-माव नहीं करना 
धशाहिए | इस स्थितिकों आस करनेपर ही तेरी प्रतम्या सफड द्ोंगी | ?? इस 
प्रकार झपने मनको बोघ दे विपम-दृष्टिके संस्कारोंका सिद्धार्थने दृदता पूर्वक 
स्थाग किया । 
२. गुरुकी शोध : काछाम भुनिक्रे यहाँ: 

अब वह आत्यंतिक मुखक्ा मार्ग बतानेवाल़े गुढकी शोधर्मे छगा | 
पहछे बह का छा मे नामक योगीका शिक्ष्य होंगया | उसने पहले सिद्धा्थकों 


१. नत्थि ज्ञान अपध्भरत पञ्ञा नत्पि अज्ञायतों | 
आमे ज्ञान च पच्चा च सवे निव्वान सम्तिके |--(थम्मपद) 


७ क्री 


२. देखों पीछेकी टिप्पणी 


हपप्ययो ७ 
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अपने सिध्दांत सिलझाएं | सिध्दार्थ उन्हें साल गया | और, इस विषय 
बह इतना कुशक होगया कि किसींके कुछ पूछने पर बह उनका बराबर उत्तर 
दें सकता था तथा उनके साथ चची भी कर सकता था कारछाम के बहुत 
से शिष्य इस प्रकार कुशल पंडित हुए ये । छेकिन विध्दार्थ को इतने से 
संतोष नहीं हुआ । उसे किसी अमुक ठिच्दांतपपर वाद-विवाद करनेकी 
शक्तिकी आवश्यकता नहीं थीं। उसे तो दुःखका निवारण करनेकी ऑषधि 
चाहिए थी | 
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बह केवल वाद-विवादसे कैसे मिलती ! इसलिए उसने अपने गुरुसे 
विनय-पूनेक कहा “ मुझे केवछ आपके सिद्धांतोंका ज्ञान नहीं चाहिए था, 
लेकिन जिस रीतिसे ये सिध्दांत अनुमत्रम आ सकें, वह रीति सिखाइए | 
इससे कालाम मुनिने सिध्दा्थंकों अपना समाजि-मार्ग बताया | इस मार्गकी 
सात भूमिकराएँ थीं | तिष्दार्थने उन सात भूमिकाओंकों जल्दीही सिद्ध 
कर लिया | बादमें उसने गुद्से कहा: “ अब इसके आगे १” छेोफिन 
कालामने कटा “ भाई मैं इतनाही जानता हूँ। मैंने जितना जाना है 
उतना तुमने भी जान डिया है, इसलिए तुम और में अब समान होगए हैं। 
अत; अब इम देोनोंकों मिलकर मेरे इस मार्गका प्रचार करना चाहिए |? 
ऐसा कह उतने सिद्धार्थ बहुत सन्‍्मान किया । 


३. असंतोष + 

हेकिन इतने से सिद्धार्थक्रों लतोष हुआ नहीं। उसने विचार कियाः 
५ इस समाधि से कुछ समय तक दु।खक़े कारणोकों दवाकर रखा जा सकता 
है; छेकिन उनका जड़-मूछसे उच्छेद नहीं होता, इसलिए मोक्षका मार्ग जैसा 
गुरु कहते हैं, उससे कुछ मिन्न होना चाहिए! 


< ड्द 


४, फिरसे शोध: उद्रक मुनिके यहाँ: 

बह काल्यमका आशअम छोड़ उद्रक नामक दूसरे श्रोगीके यह 
गया | उसने सिद्धार्थकों सम्राधिकी आठवीं भूमिका सिखाई। सिद्धार्यने 
इसे भी सिध्द कर लिया | इससे उद्कने उलका अपने समान हो जाने से 
बहुत सनन्‍्मान किया | 
७. पुतः असंतोष : 

लेकिन सिष्दार्थवों अब भी संतोष नहीं हुआ | इससे मो दु:ख 


रूप वृत्तियोंकों कुछ फाछ तक दबाया जा सकता दे, कोक़रैन उनका जड़-मूखते 
नाश तो नहीं ही होता । 


६. निजी प्रयत्त : 
सिश्दार्थवों छयगा कि अव॒सुखके मागेकी निजी प्रयत्नसे शोधना 


पाहिए | यह विचार क्र वह फिरते-फिस्ते गयाके पास उरूवेक 
आममें आया । 


७, देह-दमन : 

वहाँ उसने त्प करनेका निश्वय किया | उस सभ्य ऐसा साना 
जाता था कि उम्र रूपसे शरीरका दमन ही तप है | इस प्रदेशमें यहुतते 
तपस्वी रहते थे | उन सबकी रौतिके अनुधार सिध्दार्थने भी भारी तप 
शुरू किया । शीतकालमें ठंडी, प्रीष्पकालमे गर्मी और वर्षा 
कालमें बरसातकी घाराएं सहन कर उपवासकर उसने दशारीरकों अत्यक् 
कृश कर डाहा | घेटं तक ध्वासोच्छवास रोक वह काठकी तरह ध्यानस्थ 
बैठा रहता । इससे उसके पेटमें भयंकर चेदना और शर्ररमें दाह होती । 
उसका शरीर केवछ हाड्डेयोंका ढांचा रह गया | आखिर उसमें उठनेकी 
भी शाक्ते न रही ओर एक दिन तो बह मूच्छो खाकर गिर पड़ा | तब 
एक ग्वालने दूध पिछाकर उसे सचेत किया । छेकिन इतना कप्ठ उठामे 
पर भी उसे शांति न मिली | 





तपशचयां श्‌ 


<, अन्नग्रहण : 


सिद्धार्थ ने देददमन का पूरा खनुभव करनेपर देखा 
कि केवछ देहदमन से कोई छाभ नही | यदि सत्य का माग खोजना 
हो तो वह शरीर की शक्ति का नाश करके नही मिर सकेगा, 
ऐसा उसे छगा | इसलिए उसने फिर से अज्नग्रहण करना शुरू कर 
दिया। सिद्धार्थ की उम्र तपश्चर्या से कितने ही तपम्वी उसके शिष्य 
के समान हो गए थे। सिद्धाथ को अन्नग्रहण करते देख बुद्ध के प्रति 
उनमे निरादर पैदा हुआ। सिद्धार्थ योगअ्रष्ट हें! गया, मोक्प के लिए 
अयोग्य हो गया, आदि विचार कर उन्होने उसका त्याग कर दिया। 
नेकिन सिद्धाथ मे छोयो मे केवल अच्छा कहलाने की छालठ्सा 
नही थी। उसे तो सत्य और सुख की शोध करनी थी । इस बारे मे 
उसके संबध में दूसरो के अभिप्राय बदन्वेंगी, इस विचार से उसे जो 
मार्ग भूछ भरा छगा उससे वह कैसे चिपट सकता था 


९, बोधप्राप्ति 


इस प्रकार सिद्धाथ को राज्य छोड़े छः वप बीत गए। 
विषयों की इच्छा, कामादि विकार, खाने-पीने की तृष्णा, आछूस, 
कुशंका, अभिमान, कीति की छालछसा, आत्मस्तुति, परनिंदा आदि 
अनेक प्रकार को चित्त की आसुरी वृत्तियों के साथ उसे इन वर्षो 
में झगइना पड़ा | ऐसे विकार ही मनुप्य के बड़े से-बढ़े शत्रु है इसका 
उस पूरा विश्वास हो गया। अन्त मे इन सब विकारों को जीत 
कर उसने चित्त की अत्यंत शुद्धि की । जब चित्त की परिपृर्ण शुद्धि 
हो गई तब उसके दृदय में ज्ञान फा प्रकाश हुआ | जन्म और सृत्यु 
क्‍या है ! सुख ओर दुःख क्‍या है ? दुःख का नाश होता है या 


नहीं ? डोता है तो किस तरह ( यह सब बातें प्रत्यक्ष हो गई। 
शंकाओं का निराकरण दो गया। अशांति के स्थान पर शांति दो 
गई। सिद्धार्थ अज्ञान निद्रा से जागकर 'बुद्ध' दो गए | वैशाख सुदी 
१५ के दिन उन्हें प्रथम ज्ञान-सफुरण हुआ । इश्नलिएं इंस दिन बुद्ध- 
जयंती मनाई जाती है। बहुत दिन तक उन्‍होंने घूम-घुमफर अपने 
सफुरित ज्ञान पर विचार किया । जब सारे संशयों का निराकरण हो 
गया, प्राप्त ज्ञान की उन्हें यथाथता प्रतीत हो गई तब स्वयं 
शोधित सत्य प्रकट कर अपने अगीरथ प्रयत्नों का छाभ जगत्‌ 
को देने के लिए उन्हें उनकी संसार-सम्बन्धी और कारुण्य 
भाषनाओं ने प्रेरित किया ।* 
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बोद्ध ग्रंथों में लिखा है कि अद्यदेव ने उन्हें जगदुद्धार के 
लिए प्रेरित किया | ले,कन मेत्री, करुणा, प्रमोद (पुण्यवान छोगों को 
देख आनंद और पूज्यता की वृत्ति ) उपेक्षा ( हठपूवक पाप में रहने- 
वालों के प्रति) इन चार भावनालं को ही बुद्धधर्म में अह्मविद्दार! 
कहा है। इस रूपक को छोड़ कर सरछ भाषा में ही ऊपर समझाया 
है। चतुमुंख त्ह्मदेव की कल्पना को वैदिक ग्रश्थों में अनेक प्रकार से 
समझाया है, उसी तरद्द यह दूसरी रीति है। सरक वस्तु को सीधे 
ढंग से न कह कवि रूपक में कहते हैं। कालान्तर में रूपक का अयथे 
दव जाता है, सामान्य जन रूपक को द्वी सत्य मानकर पूजा करते 
हैं और नए कवि अपनी कल्पना से ऐसे रूपकों का अपनी रुचि के 
अनुसार अथ करते हैं। फिर भी वे रूपक को नहीं छोड़ते और रूपक 
को रूपक के रूप में पूजना भी नहीं छोड़ते । मुझमें काव्य प्रतिभा की 


तपचचयों श्श्‌ 


कमी है, यह आरोप स्वीकार कर भी मुझे कहना चाहिए, अथवा 
मुझे परोक्ष पूजा रुचती नहीं। अनेक भोले छोगों को भ्रस में 
डालने का यह सीधा रास्ता है। इस प्रत्यक्ष भौतिक माया की 
अपेक्षा शास्त्रीय और कवियों की वाइमाया ( शब्द-माया ) बहुत 
विकट होती है । 

















सम्पदाय 


मांग अष्टांगिक श्रेष्ठ अरु सत्य के चार पद । 
धर्मों में श्रेष्ठ वैराग्य, क्लानी श्रेष्ठ द्विपादों में |॥ 
वाणी का नित्य संयम, मन से भी संयमी द्ोवे ! 
पाप न संचरे देह में वद्द पाये ऋषिसार्ग को। " 


१. प्रारंभिक शिष्य : 

... अपनी तपश्चर्या के समय में बुद्ध अनेक तपस्वियों के संसर्ग 
में आए थे। वे सब सुख की शोध में शरीर को अनेक प्रकार से 
कष्ट दे देह-दमन कर रहे थे। बुद्ध को यह क्रिया भूलभरी छगी। 
वहाँ से उन्होंने उन तपरिवयों में से कश्यों को स्वयम्‌ की श्राप्त 
हुआ सत्य का उपदेश किया | इनमें से जिन बआह्मणों ने अन्न खाना 
शुरू करने पर बुद्ध का त्याग किया था वे उनके पहले शिष्य हुए । 

१. मग्गानठिज्षिको सेठटठों सच्चानं चतुरों पदा। 
विरागो सठठो धम्मानं द्विपदानं च चक्खुमा॥ 
वबाचानुरक्खी मनसा सुसंबुतो 

कायन च अपुसलं न कयिरा | 
एते तयों कम्मपथे विसोधये 
आरांधये मग्गमिसिप्पषेदितं ॥| ( धम्मपद ) 
(१३) 


सम्प्रदाय श्३ 

४. सम्प्रदाय का विस्तार : 

बुद्ध का स्वभाव ऐसा नहीं था कि जो शांति उन्हें प्राप्त हुई 
थी, उसका वे अकेले ही उपभोग करें । अपने साढ़े तीन दथ के देह 
को सुखी करने को ही उन्होंने इतना प्रयास नहीं किया था | इससे 
उन्होंने जितने बेग से सत्य की शोध के लिए राज्य का त्याग किया 
उतने ही वेग से उन्होंने अपने सिद्धान्तों का प्रचार करना शुरू 
किया देखते-देखते हजारों मनुष्यों ने उनका शिष्यत्व स्वीकार 
किया । फितने ही मुमुक्धु उनका उपदेश सुन संसार का त्याग कर 
उनके भिक्ु-संघ में प्रविष्ट हुए। इनके सम्प्रदाय या संघ में ऊँच- 
नीच, गरीब-अमीर का भेद-भाव नहीं था | वर्ण और कुछ के अभि- 
मान से वे परे थे | मगध के राजा बिंबिसार, उनके पिता शुद्धोंदन, 
कोसकछ के राजा पसेनाद तथा अनाथपिंडिक आदि धनिकों ने 
जिस तरह उनका धर्म स्वीकार किया था, उसी तरद्द उपाछि नाई, 
चुन्द लुद्दार, अंबपाली वेश्या आदि पिछड़ी जातियों में से भी 
उनके प्रमुख शिष्य थे । स्त्रियाँ भी उनका उपदेश सुन भिक्ुणी होने 
को प्रेरित हुई । पहले तो स्त्रियों को भिकछुणी बनाने को बुद्ध तैयार 
नहीं थे, लेकिन उनकी माता गौतमी और पत्नी यशोधरा ने भिछुणी 
होने की आतुरता प्रकट की और उनके आप्रह्द के वश द्वोकर उन्हें 
भी भिचुणी दोने की आज्ञा बुद्ध को देनी पढ़ी । 
हे, समाज- ३ 

बुद्ध के समय में मध्यम-वर्ग के छोगों की मनोदशा नीचे 
लिखे अनुसार द्वो गई थी, ऐसा छगता है; 


श्छ बुद्ध 


एक वर्ग ऐद्क सुखों में लिप्त रहता था। मद्यपान और 
विरास में ही यह वर्ग जीवन की सारथथकता समझता था। दूसरा 
एक वर्ग ऐदिक सुखों की कुछ ,अवगणना करता, लेकिन स्व में 
उन्हीं सुखों को प्राप्त करने की छाछसा से मूक प्राणियों का बलिदान 
कर उन्हें देवों के पास पहुँचाने के काम में छगा हुआ था। तीसरा 
एक वर्ग इससे उलटे ही मार्गपर जा शरीर का अंत होने तक दुसन 
करने में पंसा था। 


४. मध्यम मार्ग 


इन दीनों मार्गों में अज्ञान है, ऐसा बुद्ध ने समझाया। संसार 
और स्वर्ग के सुख की ठृष्णा तथा देह-दमन से स्वयं का नाश करने 
की तृष्णा और दोनों सिर की इच्छाओं को त्याग कर मध्यम 
मार्ग का उन्होंने उपदेश किया । इस मध्यम माग से दुःखों का नाश 
होता है, ऐसा उनका मत था। 


१, आये सत्य : 
मध्यम मार्ग यानी चार आयें सत्यों का ज्ञान | वे चार आये ' 
सत्य इस प्रकार हैं: 
१.जन्म, जरा, व्याधि, मरण, अनिष्ट-संयोग और हृष्ट-वियोग 
ये पाँच दुःख रूपी पेढ़ की शाखाएं हैं। ये पाँचों दुःख रूप हैं अर्थात्‌ 


अनिवाय हैं। ये अपनी इच्छा के अधीन नहीं हैं। इन्हें सदन करने- 
पर द्वी छुटकारा है । यह पदछा आये सत्य दै। 


सम्मंदाय श्ष 





२. इनके सिवा दूसरे सब दुःख स्वयं मनुष्य के उत्पन्न किए 
हुए हैं। संसार के सुखों की ठष्णा, स्वर्ग के खुखों की तृष्णा और 
आत्मंनाश की तृष्णा ये-तीन प्रकार की तृष्णाएँ पहले के दुःखों को 
फिर से उत्पन्न करने में तथा दूसरे सब दुःखों के कारण हैं। इन 
तृष्णाओं से प्रेरित हो मनुष्य पापाचरण करता है। अपने को तथा 
जगत्‌ को दुःखी करता है। तठृष्णा दुःखों का कारण है, यह दूसरा 
आय सत्य है। 





३. इन तृष्णाओं का निशेध हो सकता है। इन तीन तृष्णाणों 
को निमृछ करने से ही मोक्षप्राप्ति होतो दै। यह तीसरा आय सत्य 
है। 


४, तृष्णाओं का निघरी कर दुःखों का नाश करने फे साधन 
के नीचे मुजब आठ अंग हैं : 


१-सम्यक्‌ ज्ञान-चार आय सत्यों को सब हंप्रियों से विचार 
ऋर जानना | 


२-सभ्यक्‌ संकह्प--शुभ कारन करने का ही निश्चय । 
३-सम्यक्‌ वाचा-सत्य, प्रिय और हितकर वाणी । 
४०-सम्यके कर्म-सत्कर्म में ही प्रवृत्ति । 


प-सम्यक्‌ आजीचिका-प्रामाणिक रूप से ही आजीविका 
चह्ाने के छिए उद्यम | 


६-सम्यक्‌ प्रयस्न--कुशऊ पुरुषार्थ । 


श्द्‌ बुद्ध 

७-सम्यक्‌ स्पृति-में क्या करता हूँ ! क्‍या बोलता हूँ ! क्‍या 
विचार करता हूँ ! इसका निरंतर भान | 

८ सम्यक्‌ समाधि *-अपने कम में एकाप्रता । अपने निश्चय 
में एकाग्रता, अपने पुरुषार्थ में एकाग्रता और अपनी भावना में 
एकाप्ता |९ 

यह अष्टांग मार्ग बुद्ध का चौथा आय सत्य है । 
& बौद्ध शरण-अय : 

जो बुद्ध को मार्ग-द्शक के रूप में स्वीकार करे उनके उपदेश 
किए हुए धर्म को भ्रहण करे और उनके भिक्तु-संघ का संत्सग करे, 
वह बौद्ध कहछाता है : 

बुध्द शरण॑ गच्छामि | 

धर्म शरणं गच्छामि। 

संघं शरणं गच्छामि। 


इन तीन शरणों की प्रतिज्ञा लेने पर बुद्ध धर्म में प्रवेश द्ोता 
॥३ 





१ सम्यक--यानी यथार्थ अथवा शुभ 
२ भावना में एकाश्रता यानी कभी मैश्री, कभी ह& घ, कभी 


अहिंसा, कभी हिंसा, कभी ज्ञान, कभी अज्ञान, कभी बैराग्य, कभी . 


विषयों को इच्छा आंदि.नहीं, बल्कि निरंतर मैत्री, अद्दिसा, ज्ञान, 
वैराग्य में स्थिति यह समाधि है। देखो, गीता अध्याय १३ श्छोक ८ 
से ११; ज्ञान के लक्षण । 

३ देखो पिछछी टिप्पणी ५ वीं | 


हि. आप 
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७. बुद्ध घमे 

चार आयसत्य में मनुष्य की अपनी न्‍्यूनाधिक शक्ति के 
अनुसार मन, कर्म, चचन से निष्ठा हो ओर अष्टांग-मार्ग की साधना 
करते-करते वह बुद्ध-दशा को प्राप्त हो, इस हेतु के अनुकूछ पड़ने- 
वाढी रीति से बुद्ध ने घम का उपदेश किया है। उन्होंने शिष्यों के 
तीन भेद किए हैं : गृहस्थ, उपासक और मिक्‍चु। 
८. गृहस्थ-घम 

ग्रृहस्थ को नीचे की पांच अ.भ प्रवृत्तियों से दूर रहना 
चाहिए 

[१] प्राणियों की हिसा [२] चोरी [३] व्यभिचार 
[४] असत्य [ ५ ] शराब आदिका व्यस्तनन । 

उसे नीचे की शुभ श्रवृत्तियों में तत्पर रहना चाहिए: 

[१] सत्संग [२] गुरु, मालर्नपता और कुद्धम्द्र की सेवा 
[३] पण्थमार्ग से द्रव्य संचय [४] मन की सन्‍्माश में हृतता 
[१ ] विद्या ओर कछा की श्रप्ति [६ ] ससयोचित सत्य, प्रिय »र 
हितकर भाषण [ ७] व्यत्नस्थितता [ ८ | दान [६] संबंधियों पर 
उपकार | १० ] धर्माचरण [ ११] नम्नता, संतोष, कृतज्ञता और 
सहिष्णुता आदि गुणोंकी प्राप्ति और अन्त में [ १२] तपश्चयों 
बज्ह्मचये आ।द के मागंपर चल चार आयसत्यों का साक्षात्कार कर 

मोक्ष की प्राप्त। 


९. उपासक का चर्म: 
उपासक को ग्ृहस्थ-घधम के उपरान्त मद्दीने में चार दिन 
निम्नलिखित ञअतों का पाकन करना चाहिए : 


१८ चुद 





[१] बद्मचय [२] मध्याह् के बाद भोजन न करना [३] रृत्य, 
ग्ौत, पुष्प इत्यादि विलछास का त्याग [४] ऊँचे ओर मोटे बिछोनों 
का त्याग | इस क्त को उपोसथ कहते हैं । 


१०. भिक्ष॒के घमे : 

भिक्तु दो प्रकार के हैं: श्रामणेर ओर भिकछु। बीस वर्ष के 
भीतरवाले श्रामणेर कहलाते हैं। ये किसी भिक्षु के हाथ के नीचे ही 
रहते हैं। भिक्तु में और छिनमें इतना ही अन्तर है। 


भिक्षा पर जीवन-निर्वाह की, वृक्षों के नीचे रहने की, फटे 
कपड़े जमा कर उनसे शरोर ढंकने की और बिना ओबषधादि के 
रहने की भिक्ु को तैयारी चाहिए। असे चाँदी-सोने का त्याग 
करना चाहिए ओर निरंतर चित्त के दमन का अभ्यास करना 
चाहिए ।१ 
१ भरतृदरि कृत नीचे के श्छोक में सदाचार के जो नियम हैं वे 
भानों बौद्ध नियमों का ही संकलित रूप है :-- 
प्राणाघातान्निवृत्तिः' परघन हरणे संयमः * सत्यवाक्यं * 
फाले शक्त्या प्रदानं* युवतिजनकथामूकभावः परेषाम्‌+ 
रुष्णा स्रोतों विभंगो* गुरुषुच विनयः* सर्वभूतानुकस्पा ८ 
सामान्यः सर्वे शास्त्र स्वनुपक्रतविधिः भ्रे यसामेषपन्‍्थाः ॥ 


सम्पदाय ६९ 





११. सम्प्रदाय की विशेषता : 

बुद्ध के सम्प्रदाय की विशेषता यह है कि सामान्‍य नीति-प्रिय 
सनुष्य की बुद्धि में उत्र सके,.उन्हीं विषयों पर श्रद्धा रखने को 
वे कहते हैं । 


अपने ही बल से बुद्धि में सत्य के समान प्रतीत न दो ऐसे" 
कोई चमत्कार, सिद्धांत, विधियों या ्तों में वे श्रद्धा रखने को नहीं 
कहते | किसी कल्पना या चादपर अपने सम्प्रदाय की नींव दन्‍्दोंने 
नहीं डाली; किन्तु जैसे सब सम्प्रदायों में होता है उसी सत्य की 
अपेक्षा से सम्प्रदाय का विस्तार करने की जिच्छावाले डोगों ने पीछे 
से ये सब बातें बुद्ध-धर्म में मिछा दी हैं, यह सच है। 


हिन्दू ओर जैन धर की तरह बोद्धघस भी पुनजन्म की 
मान्यता पर खड़ा हुआ है। अनेक जन्मतक प्रयत्न करते-करते कोई 
भी जीच बुद्ध-दशा को प्राप्त कर सकता है| बुद्ध होने की इच्छा 
से जो जीव प्रयत्न करता है उसे बोधिसत्व कहते हैं | प्रयत्न करने 
की पद्धति इस प्रकार है 


बुद्ध होनेके पहले अनेक महागुणों को सिद्ध करना पढ़ता 
है। बुद्ध में अहिंसा, करुणा, दया, अदारता, ज्ञानयोग तथा कर्म की 
कुशछता, शोय॑, पराक्रम, तेज, क्षमादि सभी श्रेष्ठ गुणों का विकास 
हुआ रहता है। जब तक एकाध सदुगुण की भी कमी द्ोठी है 
तब तक बुद्ध-दशा प्राप्त नहीं ह्वोती | यहाँ तक कि तब तक उसमें 
पूर्ण ज्ञान नहीं द्वोता; बासनाओं पर विजय नहीं होती, मोह का नाश 
नहीं होता । एक द्वी जन्म में वह :इन सब गुणों का विकास नहीं 


२७० बुद्ध 








कर सकता, लेकिन बुद्ध हाने की इच्छावाछा साधक एक-एक जन्म 
में एक-एक गुण में पारंगतता प्राप्त करे तो जन्मांतर में वह बुद्ध 
होने की योग्यता प्राप्त कर सकता दै। गौतम बुद्ध ने इस्री पद्धति 
से अनेक जन्म तक साधना कर बुद्धत्व प्राप्त किया था, ऐसा बौद्ध 
मानते हैं | यह बात उस धमं के अनुयायियों के मनपर जमाने के 
लिए एक बोधिसत्व की कल्पना कर उसके जन्मजन्मांतर की कथाएँ 
गढ़ दी गई हैं। अर्थात्‌ ये कथाएँ कवियों की कल्पनाएँ हैं | लेकिन 
साधक के मन पर जमे, इस .प्रकार गढ़ी हुईं हैं। इन कथाओं को 
जातक कथाएँ कहते हैं। सामान्य-जन इन कथाओं को बुद्ध के 
पूर्व जन्म की कथाओं के रूप में मानते हैं। लेकिन यह भोछी 
मान्यता है। फिर भी इनमें से कुछ कथाएँ बहुत बोध-प्रद हैं । 


उपदेश 


१ पाप न आचरो एक, रहो सन्‍माग में हृढ़ ! 
स्वचित्त सदा शीधिए, यह है शासन बुद्धों का ॥१ 


१. आत्मप्रतीति ही प्रमाण है : 

चारिज्य, चित्तशु द्ध और दैवी सम्पत्ति का विकास ये बुद्ध 
के उपदेशों में सूत्र रूप से पिरोए गए हैं। लेकिन इस समर्थन में वे 
स्वर्ग का छोभ, नरक का भय, ब्रह्म का आनन्द, जन्म-मरण का 
दुख, भवसागर में उद्धार या कोई भी दूसरी आशा या भय देना 
यथा दिखाना नहीं चाहत | वे किसी शास्र का आधार भी नहीं देना 
चाहते | शास्त्र, स्वगं, नक आत्मा, जलन्म-मरण आदि इन्हें मान्य 
नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनपर बुद्ध ने अपना उपदेश नहीं 
किया, इन बातों को जो कहना चाहता है उसका महत्व स्वयं सिद्ध 
है, और अपने विचारों से समझ में आने जैसी हैं, ऐसा अनका 
अभिप्राय मालूम होता है। वे कहते हैं : 


“भनुष्यो, मैं जो कुछ कह्दता हूँ वह: परंपरायत है, ऐसा 
पधमझ उसे:सच न मान छो । अपनी पूव परंपरा के अनुसार है यह 


रब >म--- ५ + अनिल कि ली जन 


१ सठ्व पापत्स अकरणं कुसलूस्स उपसम्पदा । 
सचित्तपरियोदपन एतं बुद्धानुसासनं ॥--(घम्मपद) 
(२१) 


२२ बुद्ध 


समझ कर भी सच न मान छो। ऐसा होनेवाछा है, यह समझ्षकर भी 
सच न सान छो । छोकिक न्याय समझकर भी सच न मान छो। 
सुन्दर लगता है इसलिए भी सच न मान छो।| प्रसिद्ध साधु हूँ, 
पूज्य हूँ , यह समझकर भी सच न मान छो | तुम्हें अपनी विवेक- 
बुद्धि मेरा उपदेश सच छगे तो ही तुम इसे स्वीकार करो।” 





२५. दिशा-वन्दन : 

उस समय कितने ही छोग ऐसा नियम पाछत थे कि प्रातः 
काल स्नान कर पूव, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, उध्य ओर अघो इन 
छः दिशाओं का वन्दन किया करते । बुद्ध ने छः दिशा इस प्रकार 


बताई हद *। 

स्नान कर पवित्र होना ही पर्याप्त नहीं है। छः दिशाओंको 
नमस्कार करनेवाले को नीच लिखों चौदद बातों का त्याग करना 
चाहिए; 

१, आणधात, चोरी, व्यभिचार, असत्य-भाषण ये चार 
दुखरूप कम, 

३ २. स्वच्छ दता, 6 प, भय और मोह ये चार पाप के कारण 

भोर 


३. मधपान, रात्रिश्रमण, खेल-तमारशें, व्यसन, ज्ञुआ, कुसंगति 
ओर आडस--य छः सम्पत्ति नाश के हार । 


इस प्रकार पविन्न हो, माता-पिता को पूष दिशा समझ उनकी 
पूजा करना। यानी उनका काम ओर पोषण करना, छुछ में चले आए 


उपदेश श्३ 


सत्कार्यो' को चालू रखना, उनको संपत्ति का योग्य विभाजन करना 
जोर मरे हुए हिस्सेदारों के हिस्से का दान-धर्म करना । 





गुरु को दक्षिण दिशा समझ उनके आने पर खड़े होना, 
बीमारी में शुअ्धा करना, पढ़ाते समय श्रद्धापूवंक समझना, प्रसंग 
जाने पर उनका काम करना ओर उनही दी हुई विद्या की प्रतिष्ठा 
रखना, यह दक्विण दिशा की पूजा करना है। 


पश्चिम दिशा ख्रो को समझना चाहिये। उसका मान रखते 
से, अपमान न होने देने से, पत्नीत्रत के पाऊन से, घर का कारोबार 
इसे सॉपने से ओर आवश्यक वल्त्रादि की पूर्ति करने से उसको पूजा 
द्वोती दे । 


उत्तर दिशा यानी मित्रवर्ग ओर सगमे-संबंधी | उन्हें योग्य 
अस्तुएँ भेंट करने से, मधुर व्यवहार रखने से, उनके उपयोग में आने 
से, उनके साथ समानता का बर्ताव करने से, ओर निष्कपट व्यवद्दार 
से उचर दिशा ठीक तरह पूजी जाती है । 


अधोदिशा का वन्दून सेवक को शक्ति-प्रमाण ही काम 
सॉपने से, योग्य ओर समय पर बेतन देने से, बोमारो में शुश्रषा 
करने से ओर अच्छा भोजन तथा प्रसंगोपाच इनाम देने से 


होता दे। 


ऊब्वंदिशा की पूजा साधु-संत्तों का मंनं, वचन और काया 
से आदर करने से, भिज्षा में बाघां न डाक़ने से और योग्य परतु 
के दान से हवीती है। 


२४७ बुद्ध 

लििनिलिलीलिभअ निकल अक जल जलन न भार आए न्‍सयार्ाक्रकामाणपमरक्रभाजफममकफरह-. 
इस तरह.दिशा का पूजन (अपना और-जगत्‌ का कल्याण 

करनेवाढा नहीं है, ऐसा कोन कहेगा ? 


३, दूस पाप 

प्राणघात, चोरी और व्यभिचार ये तीन शारी'रक पाप हैं । 
असत्य, चुगढी, गाली और बकवाद ये चार वाचिक पाप हैं, और 
परधन की इच्छा, दूसरे के नाश की इच्छा तथा सत्य, अहिंसा, दया 
दान आई में अश्रद्धा ये तीन मानांसक पाष हैं। 


४, उपासथ बत : 
उपोसथ त्रत करनेवाले कों उस दिन इस प्रकार विचार 
करना चाहिए : 


“आज मैं प्राणघात से दूर रहा हूँ ।' प्राणिमात्र के प्रति मेरे 
मन में दया उत्पन्न हुई है, प्रेम उत्पन्न हुआ है। मैं 5।ज चोरी से 
दूर रहनेवाला हूँ, जिनपर मेरा अधिकार नहीं, ऐसा कुछ लेना नहीं 


१, बुद्ध के काछ में मांसाहार का सामान्य प्रचार था। आज भी 
बिहार की तरफ वैष्णवों के सिचा दूसरे सब मांसाहारी हैं; :और 
वैष्णवों में भी ऐसा नहीं छगता की सब में मच्छी त्याज्य है । बुद्ध 
और बौद्ध मिक्तु ( कदाचित्‌ प्रारंभ के,जैन भिकछु भी ) शाकाइरी ही 
थे, इसका प्रमाण नहीं मिछता । निशमिष भोजन ही कर्नेवाढा 
बगे देश में धीरे-धीरे उत्पन्न हुआ है ।.ओर उसकी शुरूआत जैनों से 
हुई हैं । 


उपदेश श्ष 


है और इस तरह मैंने अपने मन को पवित्र किया है। आज 
, ब्रह्मचय का पाछन करूँगा; आज मैंने असत्य भाषण का त्याग 
किया है; आज से मैंने सत्य बोछने का निश्चय किया है; इससे 
छोगों को मेरे शब्दों पर विश्वास दोगा। मैंने सब प्रकार के मादक 
पदाथौ का त्याग किया है; समयबाह्य भोजन का त्याग किया है; 
मध्याह के पूव एक ही बार मुझे भोजन करना है। आज नृत्य 
गीत, वाद्य, माला, गंध, आभूषण आदि का त्याग रखूँगा। आज 
मैं एकदम सादी शय्या पर शयन करूँगा। ये आठ नियम पालकर 
मैं महात्मा बुद्ध पुरुष का जनुक्रण करनेवाला हो रहा हूँ।” 


७, सात प्रकार की पत्नियाँ 

बधिक, चोर, सेठ, माता, बहिन, मित्र ओर दासी ऐसी 
सात प्रकार की पत्नियाँ होती हैं। जिसके अन्तःकरण में पतिके 
प्रति प्रेम नहीं होता, जिसे पैसा हो प्यारा होता दै वह श्री बधिक 
यानी हिंसक की त्तरह है। जो पति के पैसे में से चोरी करके अछग 
से धन जमा करती है वह चोर की तरह है। जो काम नहीं करती 
लेकिन बहुत खानेवाड़ी है; पति को याली देने में कसर नहीं रखती 
ओर पति के परिश्रम की इज्जत नहीं करती बह सेठ के समान है। जो 
पत्नी एकमाञअ पुत्र के समान पति की संभाछ रखती और संपत्ति 
की रक्षा करती है चह माता के समान है। छोटी बहन की तरह 
पति का जो आदर करती है ओर 2८005 है वह 
बहन के समान है। जैसे कोई मित्र लक त्लमय के है 
वैसे ही पति को देखकर जो, अश्धत इक्षिप्सों. कहे दे ऐसी 


२ बुद्ध 


कुठीन और शीलवती पत्नी मित्र के समान है। बहुत चिढ़ाने पर 
भी जो नहीं चिढ़ती, पति के प्रति ज़ो कुविचार भी मन में नहीं छाती, , 
वह पत्नी दासी के समान है। 
६, खब वर्णोकी समानता 

बुद्ध वर्ण के अभिमान को नहीं मानते थे। सब वर्णो को मोक्ष 
का अधिकार है। वर्ण का श्रेष्ठत्व प्रमाणित करने का कोई स्वत 
सिद्ध आधार नहीं है,। यदि क्षत्रिय आदि पाप करें तो बे नरक में 
जाब और जाझ्ण आदि पाप करेंठो वे न जाबें? यदि जाद्मण 
आदि पुण्य कम कर तो वे रबग में जावें और क्षत्रिय आदि करे तो 
न जावें ! ब्राह्मण रागई षादि रहित हो, मित्र भावना कर सर्के ओर 
क्षत्रिय आदि न कर सके ? इन सब विषयों में चारों वर्णाका समान 
अधिकार है, यह स्पष्ट है।' फिर एक बाह्मण निरक्तर हो और 
दूसरा विद्वान हो तो यज्ञ आदि में पहले किसको आमंत्रित किया 
जायगा ? आप कहेंगे कि विद्वान्‌ को तो विद्वता ही पूजनीय हुईं, 
जाति नहीं । 

लेकिन जो विद्वान्‌ जह्मण शीछरिहत दुराचारी हो ओर 
निरक्षर आह्मण अत्यंत शीछुवान द्वो तो किसे पूज्य मानोगे ! उत्तर 
स्पष्ट है कि शीछवान को । 


लैकिन इस तरह जाति की अपेक्षा विहत्ता श्रेष्ठ ठहरती दै 


तुलना कीजिए ; 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, निष्काम-क्रोध-छोभता । 
सरब-भूत हित इच्छा-यह धर्म है सब व्णों का ॥| 
( संरक्ृत साहित्यपर से ) 
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ओर विद्कत्ता को अपेत्ता शीछ श्रेष्ठ हरत्ता है शोर उत्तम शील तो 
सब वर्षों के मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं । इसलिए यह सिद्ध होता 
है कि जिसका शीछ उत्तम है वही सब धण्णों में श्रेष् है। 


बुद्ध भगधान्‌ आक्षण की प्याख्या करते हैं : “ संसार के 
संपूण बंधनों को छेदकर, संसार के दुखों से जो नहों डरता, जिसकी 
किसी भौ वस्तु पर आसक्ति नहीं है, दूसरे मारे, गाली हें, बंधन 
में डारने पर उसे सहन. करते हैं, क्षमा ही जिनका बढ़ है, उसे 
मैं जाह्मण कहता हूँ, कमछ के फ्टोपर गिएी हुई बेंदों के समान जो 
संसार के विषय-सुस्त से अलिप्त रहता दै उसे ही में आश्वण कद्दता 
हूँ [? | 


७. भेष्ठ यश्ञ 

मनोरंजक ओर उपयुक्त, बुद्धि में उत्तरे ऐसे देशेत और 
कारणों से उपदेश करने की घुद्ध को पद्धति अनुपम थी। हनका 
एक ही हृष्टांत यहाँ देना है: 


घुद्ध के समय में यज्ञ में प्राणियों फो धध करने का रिवाज 
बहुत प्रचछित था। थज्ञ में होनेधालो हिंसा को धंद करने फा 
आन्दोडन हिन्दुस्तान में बुद्ध के समय से चछा जा रहा है। एक 
बार कूटद्ंत नामक एक श्राद्षण इस चिषय में धुद्ध के साथ चर्चा 
करने के छिए आया। उसने घुद्ध से पूछा“ यज्ञ क्या है और 
उसकी विधि क्या दे (” 


१. देखो पिछुछी टिप्पणी छठवीं 





श्८ बुद 

बुद्ध बोले--“प्राचीन काछ में भ्रह्नाविज्ित नामक एक बड़ा 
राजा हो गया है| उसने एक दिन विचार किया कि मेरे पास बहुत 
संपत्ति है। एकाघ महायज्ञ करने में उसका व्यय कहूँ तो मुझे बहुत 
पुण्य द्वोगा ।” उसने यह विचार अपने पुरोदवत से कहा । 








पुरोहित ने कहा --“महाराज, इस समय अपने राज्य में 
शांति नहीं है। श्रामों शोर शहरों में लूट-पाट मची है, छोगों को 
चोरों का बहुत त्रास है। ऐसी स्थिति में छोगों पर (यज्ञ के छिए) 
कर बिठाकर आप कतंज्य से विभुत्च होंगे। कदाचितू आप यह 
समझें कि ड़ाकुओं और चोरों को पकड़कर फाँसी देने से, कैद करने 
से अथवा देश से निकाल देने से शांति स्थापित हा सकेगी लेकिन 
यह भूछ है। इस तरह राज्य की अन्धाघुन्धी का नाश नहीं होगा; 
क्‍यों कि इस उपाय से जो पकड़में नहीं आदेंगे वे फिर से उपद्रव 
करेंगे। ? 

४ अब में इस तृझ्ान को मिटाने का सच्चा उपाय कहता 
हैँ: अपने राज्य में जो छोग खेती करना चाहते हैं, उनको आप 
बीज आदि दें। जो व्यापार करना चाहते हैं उन्हें पूँजी दं। जो 
सरकारी नौकरो करना चाहते हैं उन्हें योग्य काम और उ.चत वेत्तन 
पर नियुक्त करें। इस तरह सब छोगों को योग्य काम मिडने से वे 
तूफान नहीं मचाबेंगे, समय पर कर मिछने से आपकी तिजोरी 
भरेगी, लूटपाट का भय न रहने पर छोय बारुबच्चों की इच्छा पूरी 
कर, दरवाजे खुले रख आनंद से सो सकेंगे। ” 


उपदेश श्र, 


राज़ा को पुरोदित का विचार बहुत अच्छा छगा। उसने 
तुरंत ही इस प्रकार व्यवस्था कर दी। जिससे थोड़े ही समय में 
राज्य में समृद्धि बढ़ गई। छोग अत्यंत आनंद से रहने छगे |” 








“इसके बाद राजाने पुरोहित को बुछाकर कद्दा--'पुरोहितजी , 
अब मेरी महायज्ञ करने की इच्छा है, इसछिए मुझे योग्य सलाद 
दीजिए । ” 


& पुशेहित ने कहा--“महायज्ञ करने के पहले आपको प्रजा 
को अनुमति लेना उचित है। इसलिए स्थान-स्थान पर विज्ञप्तियाँ 
चिपकाकर प्रजा की सम्मति प्राप्त कीजिए । ? 


पुरोहित की सूचनानुसार राजा ने विज्ञाप्तियाँ चिपकवा प्रजा 
से अपना अभिप्राय नि्भयता पूर्वक और रपष्ट रूप से प्रकट करने 
को कट्दा | सबने अनुकूल मत दिया । 


तब पुरोह्वत ने यज्ञ की तैयारी कर राजा से कहा-“महाराज, 
यज्ञ करते समय मेरा कितना घन खच होगा ऐसा विचार भी आप 
को मन में नहीं छाना चादिए । यज्ञ होते समय बहुत खचं होता है 
यह विचार नहीं करना चाहिए। यज्ञ पूरा होनेपर बहुत खर्च हो 
गया यह घिचार भी नहीं होना चाहिए। 


“आपके यज्ञ में अच्छे-बुरे सब प्रकार के लोग आवेंगे, लेकिन 
केवल सत्पुरुषों पर दी दृष्टि रख आपको यज्ञ करना चाहिए और 
चित्त को प्रसन्न रखना चाहिए।” 


० चुद्ध 


“इस राजा के यज्ञ में गाय, बकरे, मेंढे इत्यादि प्राणी मारे 
नहीं गए । वृक्षों को उखाडकर उनके स्तंभ नहीं रोपे गए। नौकरों 
ओर अजदूरों से बेगार नहीं छी गई। जिनकी इच्छा हुई उन्होंने 
काम किया । जो नहीं चाहते थे उन्होंने नहीं किया । घी, तेढ, दही, 
मधु और गुड़ इतने ही पदार्था' से यज्ञ पूरा किया गया। 


“उसके बांद राज्य के श्रीमंत छोग बड़े-बड़े नजशने लेकर 
आए। लेकिन राजा ने उनसे कहा--/ गृहस्थो, मुझे आपका नजराना 
नहीं चाहिए। धामिक कर से एकत्रित हुआ भेरे पास बहुत घन है। 
उसमें से आपको जो कुछ आवश्यक द्वो वह खुशी से ले जाइए । 


“इस प्रकार राजा के नजराना स्वीकार न करने पर उन छोगों 
ने अन्धे-लूले आदि अ्रनाथ छोगों कै छिए महाविजित को यज्ञशारा 
के आसपास चारों दिशा में घमशाढाएँ बनवाने में और गरीथों को 
दान देने में वह द्रव्य खच किया । ? 





यह बात सुन कूटद्ंत भौर दूसरे आह्मण बोले--“बहुत सुन्दर 
यज्ञ ! बहुत झुन्दर यज्ञ !! ” 

बाद में बुद्ध ने कूटद॑त को अपने धरम का उपदेश किया। 
सुनकर वह बुद्ध का उपासक हो गया और बोछा, “आज में सात 
सो बैल, सात सौ बछड़े, साठ सो बछुडियाँ, सात सौ बकरे और 
सात सो मेंढों को यज्ञ स्तंभ से छोड़ देता हूँ। में उन्हें. जीवनदान 
देता हैँ। ताजा घास खाकर और ढंडा पानी पीकर शीतछ हवा में 
बे आनंद से विचरण करें।” 
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८ राज्य समृद्धि के नियम: 

एक बार राजा अज़ातशत्रु ने अपने संत्री को बुद्ध के पास 
भेजकर कट्टछाया कि, “ में बैशाछी $ वब्जियों पर आक्रमण करना 
चाहता हूँ। इसछिए इस विषयपर अपना अमिप्राय दें। ” 

यह सुन बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद की ओर मुड्कर पूछा, 
४ आनंद, चज्जिगण बारबार एकत्रित होकर क्‍या राजकारण का 
बिचार करते हैं १? 


आनंद : ४ हाँ भगवन | 

बुद्ध : ५ क्‍या इन छोगों में जमा द्वोकर छौटने के समय तक 
भी एकता स्थिर रहती दै ? ” 

आनंद : “ ऐसा सुना तो है।” 

बुद्ध: “ये छोग अपने कानूनों का भंग तो नहीं करते न | 
अथवा कानूनों का चाहे जैसा अर्थ तो नहीं करते न ”? 


अनंद : “ जो, नहों | ये छोग बहुत नियम पूर्वक चढनेधाले 
हैं, ऐसा मेने सुना है।” 

बुद्ध : * वृद्ध राजनीतिश्ञों को सन्‍्मान देकर वश्जिगण क्‍या 
चनकी सछाइ लेते हैं १” 

आनंद : “जौ हाँ; वे उनका बहुत भान रखते-हैं।” 


घुद्ध : “ये छोग अपनी विवादिता या भविधादिता रित्रियोंपर॑ 
भ्रत्यांचार तो नहीं करते न |” 


३५ बुद्ध 
आनंद : “जी, नहीं, वहाँ रित्रयों की षडुत प्रतिष्ठा है।” 


बुद्ध : “वज्जिगण नगर के अथवा नगर के बाहर के देवा- 
छयों की क्‍या सार सद्याल करते है!” 


आनंद ; प्हाँ भगवन्‌ 7! 
बुद्ध: “बया वे छोग संतपुरुषों का आदर करते हैं ९”? 





आनंद : “जी हाँ।” 


यह सुन बुद्ध ने मंत्री से कष्टा : “ मैंसे बैशाडी के छोगों को 
यह सात नियम दिए थे। जबतक इन नियमों का पाढन होता है 
तबतक उनको समृद्धि दी होगी, अवनति दो नहीं सकती |” मंत्री 
ने अजातशत्रु को वज्जियों के पीछे न पड़ने की ही सछाह्द दी । 


९. अभ्युन्नति के नियम : 


मंत्री के जाने के बाद बुद्ध ने अपने भिकषुओं को एकत्र कर 
इस प्रकार शिक्षा दी : 


#मिक्‍षुओ, मे तुम्हें अभ्युज्षति के सात नियम समझाता हूँ । 
उन्हें सावधानीपूषंक सुनो: [१] जब तुम एकत्र होकर संघ के 
कास करोगे, [ २] जबतक तुम में ऐक्य रहेगा, [ ३] जबतक संघ 
के नियमों का भंग नहीं करोगे, [४] जबतक तुम वृद्ध और विद्वान 
मिक्‍थुओं को समान दोगे, [५] जबतक तुम तृषणा के वश नहीं 
होओगे, [६ ] जबतक तुम एकान्त प्रिय रहोगे और [७] जबतक 
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अपने साथियों को सुख होवे ऐसी फिकर रश्नने की आदत एखोगे, 
तबतक तुम्हारी उन्नति ही होगी, अवनति नहीं दोगी | 





भिछुओ, मैं अभ्यज्नति के दूसरे सात नियम कहता हूँ। 
उन्हें ख्ावधानी पूवक सुनो: [१] धरेलू कामों में आनंद नहीं 
सानना, [२] बोलने में दी सारा समय बिताने में आनंद नहीं 
मानना (३| सोने में समय ष्ट करने में आनंद नहीं मानना 
[४] साथियों में ही सारा समय नष्ट करने में आनंद नहीं मानना, 
[५] दु्ांसनाओं के वश नहीं होना, [६] दुष्टकी संगति में नहीं 
पड़ना, ,>] अल्प समाधि-छाभ से इृतकृत्य नहीं होना। जबतक 
तुम इन सात नियमों को पाछोगे तबतक तुम्हारी उन्नति ही होगी, 
अचनति नहीं ।” 


“पमिह्ुओ, मैं पुनः अभ्यज्नति के दूसरे सात नियम कह्दता 
हूँ । उन्‍हें सावधानी पृतक सुनो: [१] श्रद्धालु बनो [२] पापकर्मा से 
शरमाओ [३] छोकापवाद से डर [४] विद्वान बनो [५] सत्कम 
करने में उत्साही रहो [६] स्मृति जागृत रखो [७] प्राज्ष बनो | 
जबतक तुम इन सात नियमों का पाठन करोगे तबतक तुम्हारों 
उम्नति ही होगी, अवनति नहीं।” 


“भिज्षुओ, मैं फिरसे अभ्युज्ञति के सात नियम कहता हूँ। 
उनपर ध्यान दो | ज्ञानके सात अंगों का हमेशा चिन्तन किया करो 
वे सात अंग ये हैं: [१] स्थृति [२] प्रक्ञा [३] बीय॑ [४] प्रीत्ति 
[4] प्रश्नव्धि [६] समाधि [७] उपेक्षा ।” & 

( अगले प्रृष्ठ पर फुट नोट ) 


झट बुद्ध 


१०, उपदेश का प्रभाव: 

बुद्ध के उपदेश को सुननेवाले पर तत्काल असर होता था ॥ 
जैसे ढेँकी वस्तु को कोई उघाड़ कर बतावे अथवा अंधेरे में दोपक 
जैसे वस्तुओं को प्रकाशित करता है वैसे द्वी बुद्ध के उपदेश से श्रोताओं 
में सत्य का प्रकाश होता था। लुटेरे-जैसे भी उनके उपदेश से 
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# [१] स्वृति यानी सतत जागृति, सावधानी : क्या करता हूँ, 
क्या सोचता हूँ, कौनसी भावनाएँ, इच्छाएँ आदि मन में उठती हैं, 
भासपास क्या हो रहा है, इन सब विषयों में सावधानी | 


[३२] प्रज्ञा अर्थात्‌ मनोबृत्तियों के पथकरण को सामथ्ये : आनंद, 
शोक, सुख, दुख, जड़ता, उत्साह, पैये, भय, क्रोध आदि भावनाओं 
को उत्पन्न होते समय या उसके बाद पहचान कर. उनकी उत्पत्ति 
कैसे होती है ? उनका शमन कैसे होता है? उनके पीछे कौनसी 
वासना रही है | उनका प्रथकरण। इसे घम प्रविचय भी कहते हैं। 


[३] वीय॑ अथांत्‌ सत्करम करने का उत्साह । 

[४] प्रीति अर्थात्‌ ससकम से होनेवाछा आनंद । 

[५] प्रश्नव्धि अर्थात्‌ चित्त की शान्तता, प्रसन्नता 

[६] समाधि अर्थात्‌ चिच को एकाप्रता 

[०] उपेक्षा अर्थात्‌ चिश्म को सध्यावस्था,, विकारोंपर विजय, 
बेगके क्षप में नहीं आना। द्॒ष भी रोका नहीं जा सके, शोक, कोष 
भय भी रोका नहीं जा सके, यह मध्यावस्था नहीं है। 


उपदेश श्ण 
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सुधर जाते थे। अनेक व्यक्तियों फो उनके बचनों से वैशग्य के बाण 
छगते और बे सुख-संपत्ति छोड़ उनके भिछु-संघ में दीक्षित हो जाते। ' 
११. कतिपय शिष्य : 

उनके उपदेश से कईएक स्त्री-पुरुषों का चारिश्य कैसे निर्माण 
हुआ यह एक-दो बातों से ठीक तरह से समझा जा सकता है। 

१३, पूर्ण नामक एक शिष्य को अपना धर्मोपदेश संक्षेप में 
समझा घुद्ध ने उससे पृछ्ठा : “पूर्ण, अब तुम किस प्रदेश में जाओगे ९” 

पूर्ण : “ आपके उपदेश को प्रह्ण करके अब में सुनापरन्त 
प्रान्त में जानेचाला हूँ ।” 

घुद्ध : “पूर्ण, सुनापरन्त प्रान्त के छोग बहुत कठोर हैं, बहुत 
कूर हैं। वे जब तुम्हें गाली देंगे, तुम्हारी निन्‍्दा करेंगे, तब तुम्हें कैसा 
छगेगा (” 

पूर्ण : “उस समय हे भगवन्‌ ! मे सानूँगा कि थे छोग बहुत 
अच्छे हैं; क्‍योंकि उन्होंने मुझ्न पर हाथों से प्रहार नहीं किया ।” 

बुद्ध: “ओर यदि उन्होंने तुम पर हाथों से प्रहार किया तो ९” 

पूर्ण : “उन्होंने मुझे पत्थर से नहीं मारा, इससे बे छोग 
अच्छे हैं; ऐसा में समझें गा।” 

बुद्ध : “और पत्थरों से मारने पर ९”? 

पूर्ण  “मुझपर उन्होंने दण्ड-प्रहार नहों किया, इससे बे 
बहुत अच्छे लोग हैं; ऐसा में समझेंगा ।” 


कि] 
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बुद्ध : “ओर दण्डप्रहार किया तो ९” 





पूर्ण : “तो ऐसा समझेँ,गा कि यह उनकी भलसनसाहत है 
कि उन्होंने शस्त्र-परहार नहीं किया ।” 


बुद्ध; “और यदि शस्त्र-परहार किया तो ९”? 


पूर्ण : “उन्होंने मुझे ज्ञान से नहीं मारा, इसे उनकी उपकार 
समझ गा ।” 


बुद्ध “और यदि प्राणघात किया तो ९” 


पूर्ण : “भगवन्‌ ! कितने ही भिक्‍्धु इस शरीर से उकताकर 
आत्मघात करते हैं। ऐसे शरीर का यदि सुनापरन्त वासियों ने नाश 
किया तो में मानूगा कि उन्होंने मुझपर उपकार ही किया है; इससे 


वे छोग बहुत उत्तम हैं, ऐसा मैं समझें गा।”? 


बुद्ध ; “शाबाश ! पूर्ण, शाबाश ! इस तरह शमदस से युक्त 
होने पर तुम सुनापरब्त देश में घर्मापदेश करने में समथ होओग॑ ।” 


१३. दुष्ट को दण्ड देना यह उनकी दुष्टता का एक प्रकार 
का प्रतिकार है। दुष्टता को पैय और शौय से सहन करना और 
सहन करते-करते भी उनकी दुष्टता का विरोध किए बिना नहीं रहना, 
यह दूसरे प्रकार का प्रतिकार है। लेकिन दुष्ट की दुष्टता बरतने में 
जितनी कमी हो उतना ही शुभ चिह्न समझ उससे मित्रता करना 
ओर मित्र-भावना द्वारा ही उसे सुधारने का प्रयत्न करना दुष्टता 
की जड़ काटने का तीखण प्रकार है। मित्र-भावना और अहिंसा 
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की कितनी ऊँची सीमा पर पहुँचने का प्रयत्न पूर्ण का रद्दा होगा, 
इसकी कल्पना की जा सकती है।* 
१४. नकुछ-माता की समझदारी 

नकुछ माता के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध की एक शिष्या का 
विवेकझान अपने पति की भारी बीमारी के समय कहे हुए 
वचनों से जाना जाता है। उसने कहा : “ है गृहपति, संसार में 
आसक्त रहकर तुम सृत्य को प्राप्त होओ, यह ठीक नहीं है। 
ऐसा प्रपंचासक्ति-यक्त मरण दुःखकारक है, ऐसा भगवान्‌ ने 
कहा है। है गृहपति, कदाचित्‌ तुम्हारे मन में ऐसी शंका आवे कि 
* मेरे मरने के बाद नकुछ माता-बच्चे का पालन नहीं कर सकेगी, 
संसार की गाड़ी नहीं चछा सकेगी। परन्तु ऐसी शंका मन में न 
छाओ, क्योंकि मैं सूत कातने की कला जानती हूँ और ऊन तैयार 
करना भी जानती हूँ। उससे मैं तुम्हारी सत्यु के बाद बाढक का 
पाछन कर सकूँगी। इसछिए हे गृहपति, आसक्तियुक्त अंतःकरण से 
तुम्हारी मृत्यु न हो, यह मेरी इच्छा है। हे गृहपति, तुम्हें दूसरी यह 
शंका होना भी संभव है कि “नकुछ-माता मेरे श्ाद पुनर्विवाह 
करेगी ? परन्तु यद्द शंका छोड़ दो | में आज सोलह घर्ष से उपोसथ 
ज़त पाल रही हूँ, यह तुम्हें मालूम दी है; तो फिर मैं तुम्हारी मृत्य के 
बाद पुनर्विवाह कैसे करूँगी ? हे ग्रहपति, तुम्हारी मृत्य के बाद मैं 
भगवान्‌ तथा भिक्‍धपुसंघ का धर्मोपदेश सुनने नहीं जाऊँगी, ऐसी 
शंका तुम्हें होना संभव है, लेकिन तुम्दारे बाद पहले के अनुसार ही 


१. अंगुलीमाछ नामक लुटेरे के हृदय-परिवर्तन की कथा भी 
विलक्षण दै। इसके लिए देखो 'बुद्धीछा सार संगह!। 





इध बुद्ध सकीमि 


बुद्धोपदेश सुनने में मेरा भाव रहेगा ऐसा तुम पूरा विश्वास रखो । 
इसडिये किसी भी तरह उपाधि-रदहित मरण की शरण में जाओ । 
हे ग्ृहपति, तुम्दारे बाद में बुद्ध भगवान्‌ का उपदेशित शी यथाथ 
रीति से नहीं पालूगी ऐसी तुम्हें शंका होना संमव है। लेकिन 
जो उत्तम शीढवती बुद्धोपासिकाएँ हैं. उनमें से ही में एक हूँ ऐसा 
आप विश्वास मानें। इसछिए किसी भी प्रकार की चिन्ता के बिना 
सृत्यु को आने दो । दे ग्रहपति, ऐसा न समझना कि मुझे समाधि- 
छाभ नहीं इुआ इसछिए तुम्दारी सत्यु से मैं बहुत दुखी हो 
जाऊँगी। जो कोई बुद्धोपासिका समाधि-छाम वाली होंगी उनमें से 
में एक हूँ ऐसा समझो और मानसिक उपाधि छोड़ दो । हे ग्रृहपति, 
बौद्ध धरम का तत्त्व मैंने अबतक नहीं समझा ऐसी भी शंका तुम्हें 
होगी, परन्तु जो तत्त्वज्ञ उपासिकाएँ हैं उनमें से ही में एक हूँ यह 
अच्छी तरह ध्यान में रखो और मन में से चिन्ताएँ निकाछू दो |? 

१५. परन्तु सदभाग्य से उस ज्ञानी स्त्री का पति अच्छा दो 
गया। जब बुद्ध ने यह बात सुनी तब उसके पति से उन्होंने कहा, 
४ है गृहपति, तुम बड़े पुण्यशाली हो, कि नकुछ-माता जैसी उपदेश 
करनेवाली और तुमपर प्रेम रखनेवाली स्त्री तुम्हें मिली है। हे यृहपति, 
उत्तम शीलवती जो उपासिकाएँ हैं उनमें से वह एक है। ऐसी पतली 
तुम्हें मिली यह तुम्हारा महाभाग्य है।”? 
१६. सच्चा खमत्कांर : 

हृदय को इश् तरह परिवर्तित कर देना ही इन महापुरुषों 
डर चमर्कार है। दूसरे चमत्कार तो बाछकों को समझाने के 

| 
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बोद शिक्षापद 


उत्तम है अग्निशिलासम तप्त ढोहे का भक्‍्षण | 
नहीं असंयमी दुष्ट बन उत्तम शाष्ट्राश्न का भोजन ॥' 


१, प्रत्यक सम्प्रदाय प्रवर्तक अपने शिष्यों का बर्ताव, सदाचार, 
शिष्टाचार, झुद्धाचार, सभ्यता और नीतिपोषक हो इसके लिए नियम 
बनाते हैं । इन नियमों में से कुछ सार्वजनिक स्वरूप के होते हैं 
और कुछ उस-उस सम्प्रदाय की खास रूढ़ियों के स्वरूप के होते 
हैं, कुछ सावकालिक महस्व के होते हैं और कुछ का महस्व 
तात्काढिक होता है। 

२. धुद्ध धर्म के ऐसे नियमों को शिक्पापद्‌ कंदवते हैं। उनका 
विस्तृत विवरण श्री घर्मानम्द कोसम्बी की 'बौद्धसंघ का पंरिचय' 
पुस्तक में दिया हुआ है। 


श्री सहजानम्द स्वामी की शिक्पा-पत्री जैसे प्रत्येक आश्रम 
ओर वर्ण के छिए है वैसे ये नियम नहीं हैं | मुख्य रूंप से थे मिकपु 





१. सेय्यो श्रयो गुडो भूंचों तसी अग्गिसिखृपमों । 
यत्र भुञ्ञ य दुल्सीको रुपिनु' असंयतो। (घस्मंपद) 
२. गुजरात विद्यापी5 से प्रकाशित | 

(३९) 
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और भिकपुणियों के लिए ही हैं। अर्थात्‌ इन सब नियमों का परिचय 
यहाँ संक्षेप में आज की उपयक्त भाषा में दिया जाता है : 


३. दिष्यों का घमे : 
शिष्यों को अपने गुरु की शुश्रूषा इस प्रकार करनी चाहिए : 
(१) प्राठःकम- बड़े सबेरे उठ, जूते उतार, वस्चों को व्यव- 
स्थित रख, गुरु को मुँह धोने के लिए दतौन और पानी देना और 
बैठने के छिए आसन बिछाना। उसके बाद उन्हें नाश्ता देना। 
नाश्ता कर चुकने के बाद हाथ-मुँह घोने को पानी देना और 
नाश्ते का बतन साफ कर व्यवस्थित रूप से उसे ज़गद्द पर रख 
देना । गुरु के उठते ही आसन स्थान पर रख देना ओर वह जगह 
यदि गन्दी हुओ हो तो साफ कर दैना । 





(२) विचरण--जब गुरु बाहर जाना चाहें तब उनके बाहर 
जाने के वस्र छाकर देना और पहने हुए कपड़े उतारने पर ले लेना। 
गुरु बाहर गाँव जानेवाले हों, तो उनके प्रवास के पात्र, बिछौना 
तथा वस्त्र व्यवस्थित रीति से बाँधकर तैयार रखना | गुरु के साथ 
अपने को जाना हो तो स्वयं व्यवस्थित रीतिसे वस्ध पहन शरीर को 
कक तरह ढक अपने पात्र, बिछोना व वल्ल बाँधकर तैयार 
होना । 


(३) मार्ग में चलते समय शिष्य को गुरुसे बहुत दूर अथवा 
बहुत नजदीक से नहीं चढना चाहिए। 


बौद्ध दिक्षापद त्र्से 


,+०4०+-+मनकत-+-पन-न-भन "मनन 


(७) बाणो-संय्म : गुरु के बोल्ते समय उनके बीचमें नहीं 
बोछना चाहिए, परंतु नियमका भंग न हों, ऐसा' कुछ गुरु बोले 
दो नम्नता से उसका निवारण करना चाहिए | न्‍ 


(५) प्रत्यागमन : बाहर से घापस छौटते समय खुद 
पहले आकर गुरु का आसन तैयार करना। पैर धोने के लिए पानी 
और पट्टा तैयार रखना आगे जाकर गुरु के द्वाथ में छाता और 
बेश इत्यादि हो ते! ले लेना, घर में से पहनने का बस्र दे देना ओर 
पहना हुआ दख्र ल लेना । यदि वह बस्र पसीने से गीला हें। गया 
हो तो उसे थोड़ी देर धूप में सुखाना, लेकिन उसे धूप में द्वी नहीं 
रहने देना | वस्र को एकत्र कर लेना ओर ऐसा करते समय फर 
न जाय, इसकी सावधानी रखना । दल्लों को वार कर रश्ष देना । 


(६) भोजन : नाश्ते को तरह भोजन करते समय भी गुरु के 
आसन, पात्र, भोजन आदि की व्यवस्था कश्ना। और भोजन के 
धपरांत पात्रादि साफ करता और जगह साफ करना | 


(७) भोजन के पात्र किसी स्वच्छ पट्टे क्षयवा चौरंग पर 
रखना लेकिन नीच जमीन पर नहीं रततनना। 


(८) समान: यदि गुरु को नहाना हो ठो उत्तकी व्यव्स्था 
करना | उन्हें ठंडा या गम जैसा चाहते हों बैसा पानी देना। रद न को 
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शावश्यकता हो तो शर्टीर में तेड छयाना अथवा मालिश कर देना | 
बढाशय पर नहाना दो ठो वहाँ भी गुरुकी व्यवस्था करना। 
पानी में से बाइर निकल शरीर पोंछ, कपड़े बदल, गुरु को णेंगोदा 
देना ओर आवश्यक हो तो शरार पोंछ देना। बाद में उन्हें 
घोये हुए कपड़े सप गीले कपड़े रवध्छ करके धो डाकना। उन्हें 
तनी पर सुखाना और सूखने के बाद व्यवस्थित घड़ी करके रख 
दैना। लेकिन धूप में अधिक समय नहीं रहने देना । 


(९) निवास- स्त्रच्छता : गुरुके निवास में रोज कचरा साफ 
कर देना । निवास साफ करते समय पहले जमीन पर को वस्तुएं 
जैसे पात्र, वस्त्र, आसन, बिछोना, तकिया आदि उठाकर बाहर 
अथवा ऊँचे रख देना | खटिया बाहर निकाछते समय दरवाजें 
परे टकरावे नहीं, इसकी सावधानी रखना। खंटियांके प्रतिपादक 
( पायों के नीचे रखने के छकड़ी के अथवा पत्थर के ठीए ) एक 
ओर रखना । पीकदान उठाकर बाहर रखना । बिछोना किस तरह 
बिछा है यह ध्यान में रखऋर ही बाहर निकालना । यदि निवास में 
जाले भादि हों तो पहले छत साफ करना । गेरू से रँगी हुई दीवारें 
ठया पक्का आँगन खराब हो गया दो तो पानी में कपड़ा गीछा कर 
उसे निचोड़कर बादमें साफ करना। साधारण छिपी-पुती जमीन या 
आँगन से धूल न उड़े इसलिए पहले उसपर पानी छिड़ककर बाद यें 
साफ करना | कचरा जमा कर नियत स्थान पर डाल देना। 


बिस्तर, खाट, पाट, चौरंग, पीकदान आदि सब चीजें धूप में 
घूलने योग्य स्थान पर रख देना । 
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(१०) मकान में जिस दिशा से हवा के स्लाथ धूछ उड़ती दो 

उस तरफ की खिड़कियाँ बंद कर देना । ठंड के दिनों में दिन को 

खिड़कियाँ खुली रखना और रातको बंद करना तथा गर्मी में 
दिन को बंद रखना और रात को खुडी य्खना । 


(११) शिष्य फो अपने रहने की कोठरी, बैठने की कफोठरी, 
एकत्र मिलने की बैठक, स्नानगृद्ट तथा पाखाने को साफ रखना 
चाहिए। पीने तथा बरतने का जल भरकर रखना, पाखाने में रखी 
कोठी में पानी खतम द्वो गया हो तो भरकर रखना । 


(१२) अध्ययन : गरु के पास से नियत समय पर पाठ ले लेना 
ओर जो प्रश्न पूछने हों, वे पूछ लेना । 


(१३) गुरु के दोषों की शुद्धि : गुरु में धर्माचरण में असंत्तोष 
या त्रुटि उत्पन्न हुई द्वो अथवा मन में शंका उत्पन्न होने से मिथ्याद्षट 
प्राप्त हुई हो तो शिष्य दूसरे के जरिए उसे दूर करावे अथवा स्वयं 
करे | अथवा धर्मोपदेश करे । गुरु से संघ के खासकर नैतिक और 
सेद्धास्तिक नियमों का भंग हुआ दो तो उनका परिसाजन हो और 
संघ उसे फिर से पद्दछी स्थिति में छा रखे, ऐसी योजना कश्ना। 


(१४) बीमारी : गुरु की बीमारी में वे जब तक अच्छे न हों 
अथदा न भर तबतक उनकी सेवा करना । 


डे बुद्ध 
४, गुरु के भर : 


१५. अध्यापन 

आने शिष्य पर प्रेम रखना और उत्त पर अनुपह कप्ना, उसे 
ध्रम-पूरंह पढ़ाता, उप्तके धार्मिक प्रस्ों के उत्तर देना, उपदेश 
ढुर्ना तथा टीति-रिवाज़ों का परिचय दे उध्की मदद करना | 





१६. शिष्य की सम्हाल ; 
अपने पास बस्तर, पात्र आरि हों और शिष्य के पांस न हों, 
दी उसे देना अथवा प्राप्त करके देना | - 


१७. थीमारी : 
शिष्य की बीमारी में गृरु का जाना-पहचानां शिष्य है और 
बह गृरु-श्यान पर है, ऐसा बर्ताव करना । । 


१८. कमेक्ोशल हे 
कपड़े कैसे घोना, स्वच्छता तथा व्यवस्था कैसे करना और 
कायम रखना आदि बातें शिष्य को श्रमपूजेक छिख्ताना । 


५, मिक्षु ( समाज-सेबुक ) की योग्यता 


!९., आरेस्यादि : है 

बोद्ध भिद्ठु होने कौ इच्ड्ा रंखनेवाले में नौचें मुजब योग्यता 
चादिए-5ह कुष्ठ, गंड, किठास;ज्ञय तथा अप्म्माए के रोगों से 
दौद़ित न हो, पुरुपत्वह्दीन न हो, ग्कतंत्र हो ( यानी किसोके दासरव 
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में न हो % कर्जदार न हो, माता-पिता को श्राज्ञा लेकर आया - हो, 
बीस वर्ष पूरे दो गए हों ओर वसख्र, बतेन आदि साधन-युक्त दो। 








५०, तैयांसी 
भिल्ठु की नीचे मुजज तैयारो होनी चाहिएं-- 


(१) आजीवन मिक्षाटन पर रहने की तैयाशे; भिन्षा मिल 
जावेगों तो सदूभाग्य। 


(२) चौबड़ों के चीवर पर रहने की तैयारी हो: अखंड दस्त 
मिले तो सदभाग्य । 


(३) वृक्ष के नौचे रहने की तैयारों ही: घर मिले तो 
सदूभाग्य । 


(2) गोपूत्र की औषधि से इछाज की तैयारी: भी, मक्खन 
आदि वस्तुएँ ओषधि के रूप में मिलें तो सदूभारय । 


२१. ब्त + 


भिन्नु के अत 

' भिछु को नीचे भुज॑ब श्रत पालनों चाहिएं--(१) झुद्ध महाच् 
(२) अल्तेय : भित्ु को घास का तिनका भी नहीं चुराना चाहिएँ-- 
चार आना अथवा उससे अधिक को चोरी करने पर मित्चु 
संघ से निकुठ जाय। (३) अहिंसा: जान-वूशकर छोटे से जंसु 
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को भी नहीं मारना--मलुष्य-वघ करनेवाछा, भूण-दत्या करनेवाला 
निकछ जाय । (४) अदुभित्व : अपने को प्राप्त न हुई समाधि 
प्राप्त हुई बतानेवाला भिक्तु संध में से निकक जाय। 





६. साया : 

(२२) षौद्ध-धर्म के एक खास नियम द्वारा छोक-भाषाओं में दो 
उपदेश करने की आज्ञा दी २ई है। वैदिक--( संस्कृत ) भाषा में 
अनुवाद करने की मनाही की गई है। 


७. अतिथि के धर्म 
बाहरयाँव से बिहार में जानेवाल भिक्कु को पहाँ पहुँचनेपर 
नौचे मुजब बतांच करना चाहिए। 


(२३) भ्रवेश करते ही चप्पल निकाछ झटक देना, छाता नीचे 
रख देना, सिर पर वख्र दो तो उसे उतार कंधे पर लेना और धीरे 
से प्रवेश करना। मिछुओं के एकत्रित होने की जगह की तलाश 
कर पैर घोना । पैर धोते समय एक हाथ से पानी छोड़ना और 
दूसरे द्वाथ से पैर साफ करना; चप्पल पोंझनेका कपड़ा कहाँ है यह 
पूछ उससे चप्पछ पोंछना । पहले कोरे टुकड़े से पोंछ बाद में गीले 
कपड़े से पोंठुना | विद्ार में रहनेवाले वृद्ध मिछुओं को अ्णाम 
करना और छोटों के प्रणाम स्वीकार फरना; अपने रहने के छिए 
स्थान की तढाश कर वहाँ आसन छगाना; खाने-पीने की तथा 
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मररढ-मृत्र त्याग की क्‍या सुविधा. है, यह जान लेना; जाने का, 
आने का, रहने का तथा सामुदायिक उपासना का समय जान लेना । 





८. यजमान के घमे । 


आवासिक ( विहार में रहनेवाले) मिंछु को आगम्तुक 
मिक्छु का नीचे मुजब सरकार करना चाहिए। 


(२४) यदि आगन्तुक भिकु अपने से बड़ा हो तो उसके लिए 
आसन लगाना | पैर धोने का पानी तथा पाटा तैयार रखना; 
सामने जाकर उसके हाथ में से सामान ले लेना। पानी पीना 
चाहता द्वो तो पूछनां। बन सके तो उसकी चप्पठ साफ करने का 
कपड़ा धो डाढना । आगन्जुक को प्रणाम करना। उसे रहने का 
स्थान बताना। सोने आदि के नियमों को जानकारी देना । भर-मृत्र 
त्याग को जगह बताना । 


यदि आगस्तुक भिक्‍यु अपने से, छोटा दो तो स्वयं आसनश्य 
रहकर ही बुठाना और “ अमुक अमुक स्थानोंपर पात्र, बरत्र आदि 
रखो ओर अमुक आसन पर बैठो” आदि सूचनाएँ देना | 


९. विदा लेनेवाले के करेव्य : 


विहार से बिदा लेकर आने के पहले नीचे सुजब व्यवस्था 
करके जाना चाहिए ! 


डैफ चुद 


ए५, अपने घश्तने में छिए हुए बरतनों को मूल स्थान पर 
हैना अथवा जिन्हें सं,पना ह। उनके स्वाधीन कर देना । अपने को 
रहने के लिए मिले हुए स्थान के खिड़की-दरवाजे बंद करके दूसरे 
मिभ्चुओं को (वे न हों तो चौकीदार को ) सूचना देकर जाना 
बाहिए। खटिया पत्थर के चार ठीयों पर रख तथा उसपर धोरंग 


आदि रखकर जाना चाहिए। 





१०, स्ल्रियों के साथ संबंध : 

२६, एकान्त भिकछु को आपत्ति कार अथवा अनवाय कारण 
के बिना किसी सत्रा के साथ एकान्त में नहीं बैठना चाहिए। और 
धुक्ष पुरुषों की अनुपस्थिति में उससे पाँच-छः वाक्यों के सवा 
अधिक संभाषण, चर्चा, अथवा उपदेश नहीं करना चाहिए; उसके 
घाय एकाकी प्रवास नही करना चादिए। 


२७. एवान्त भंग: पति-पत्नी छकेल बैठे हों या सोए हों, 
हस भाग में पहले से सूचना (दुए बिना भिकषु को प्रवेश नहीं करना 
चाहिए। 

श्८. परिचय; मिवबयधु को अपने निकट-सम्बधी के सिवा 
दूसरी स्त्री से दर्त्र धुठाना और सिलाना नही चाहिए । 

२९, भेंट : भिव्पु को किसी कौटुम्बक संबंध-रद्दित श्री 
शभ्रयवा भिवदुणी को घस्त्रादि भेंट नहीं करना चाहिए। 


बौद्ध शिफ्षापद्‌ ४९, 
११, कुछ प्रमाण ; 


३०, खटिया : खटिया पाये के नी थे की अटनी ' स्रे आठ सुगत 
अंगुछ ऊ ची रखना, अधिक नहीं । 


३१. आसन: आसन का आकार अधिक से अधिक हम्माई 
दो सुगत विछस्त चौड़ाई लगभग डेढ़ सुगत विकृस्तर और पुराने 
आसन से निकाली हुईं चारों तरफ की फिनार एक विलस्त | बारें 


१. पायों की बैठक के ऊपर घोड़े के खुर अथवा टाप 
जैसे भाग । 


२ सुगत विलस्त को लगभग डेढ़ हाथ के बराबर कहा है; 
लेकिन इसमें कुछ भूछ मात्तूम होती है। दूसरे स्थान पर सुगत-अंगुर, 
सुगत-चीवर ऐसे शब्द प्रयक्त हुए हैं। मुझे छूमता है कि सुगत यानी 
बुद्ध ओर सुगत-अंगुल, सुगत-विछत्त ओर सुयगत-चीवर यानी 
बुद्ध की अंगुल-विछस्त और चौवर का आकार। विछरत यानी डेढ़ 
हाथ । इसके अनुसार भिन्तुओं के दूसरी तरह के जीवन को देखते हुए 
यह बहुत बड़ा प्रमाण दै। उदाहरण स्थरूप लुगी के समान पहनने 
का पंचा ६:॥॥-९ हाथ लंबा और २७८१॥-३॥ द्वाय चौड़ा हो नहीं 
सकता; लेकिन ६)८२॥ बेंत बराबर ( छगसग से १॥ से १॥ वाए८ 
कछगसग २४" ) यह पर्याप्त गिना ज्ञा सकता हैं। आसन भी 
३०८८५ पर्याप्त होता है। 


पूछ बुर 


तरफ जूने आसन की भिन्न रंग की किनार किए बिना आसन नहीं 
बनाना चाहिए। 


३२. कांछी-पंचाः लंबाई चार सुगत विंलधव और चौढ़ाई दो 
सुंगंत विछ॒स्त । 


३३. घोंतीपंचा : लंबाई छह सुगत वितरित और चौड़ाई 
छगभंग ढाई सुंगत विलस्त । 


३४. चीवर : लंबाई ९ सुंगत विरुम्त और चौड़ाई ७ सुंगत 
विछत्त। 


१२, सभ्यता: 

३५, आसन और गति; शरीर को योग्य रौतिं से दँककर 
चढना और बैठना | नजर नीची रखकर चडना और बैठना । वस्त्र 
उघाढ़कर नहीं चछना और बैठना । जोर से हँसते-हँसते या जोर॑ 
से आधाज करते नहीं चलना और बैठना। चढते या बैठते शरीरं 
को नहीं हिंाना, हाथ नहीं हिछानों, सिर नहीं घुसमाना, कमर पर 
हाम नहीं रखना, माथे पर ओढकर नहीं रखना, एडी को ऊँची नहीं 
रखना । पलरिथिका ( पढाठी मार आशम कुर्सी या डोंछ॒ती कुर्सी: 
जैसे शरीर को बना कर नहीं बैठना । 


३६. भोजन ; भोजन करते समय पात्र की तरंफ ध्यान रखना, 
ररोसने की वस्तुओं की तरफ ध्यान रंखना, कोई वस्तु अधिक न परो० 
सने के लिए ढकने या छिपाने कौ कोशिश नहीं करना । बीमारी 
के बिना खास अपने ढिए वस्तुएँ तैयार नहीं करवाना, दूसरे के पात्र 





बौद्ध शिक्षापद्‌ ह है 


की ओर नहीं ताकना, बड़े आस नहीं लेना, प्रास मेँह तक छाए बिना 
मँद नहीं खोलना, अंगुलियाँ ओए हथेडी मेँह में डाऊकर भोजन नहीं 
करना । मेंह में भ्रास के रहते नहीं बोडना, हाथ झ्नटकाते-क्टकाते 
भोजन नहीं करना, भात इधर-उधर फैलाकर नहीं खाना, जीभ 
इधर-उधर फिराते हुए नहीं खाना, चपचप आवाज नहीं करना, सू-सू 
आवाज करते हुए नहीं खाना, द्वाथ, ओंठ या थाडो नहीं चाटना, 
जूठे हाथ से पानी का गिलास नहीं लेना, जूठा पानी रास्ते में नहीं 
गिराना | 





३७, शौच : बिना बीमारी के खड़े-खढ़े, घास पर या पानी 
में शौच या पेशाब नहीं करना ! 


कुछ प्रसंग और निवाण 


शान्ति और सद्दन-शीछता परम तप है, 
बुद्ध निर्वाण को परम श्रेष्ठ बतछाते हैं । 
परघाती मप्रन्नज़ित नहीं होता , 
दूसरे को पीड़ा न देनेवाढा ही भ्रमण है।' 
१. श्ञानकी कसौटी : 
महापुरुषों के उपदेश यह दर्शाते हैं कि उन्होंने क्या सोचा है, 
उनके उपदेश से समाज पर होनेवाला अप्तर उनकी वाणी के प्रभाव 
को बताता है। लेकिन उन विचारों और वाणी के पीछे रही हुई 
निष्ठा उनके ज्ञीवन-प्रसंगों से ही जानी जाती है। मनुष्य जितना 
विचार करता है उतना बोल नहीं सकता और बोछता हैं उतना कर 
नहीं सकता। इसलिए वह जो करता है उसपर से ही उनका तश्वक्षान 
छोगों के हृदय में कितना उतर पाया है, यह परखा जा सकता है। 
*. मित्र-भावता : 
जो जगत्‌-सम्बन्धी मैत्री-भांवना की अपने को मूर्ति बना 
सकता है, वह बुद्ध के समान होता है, यह कहने में कोई आपत्ति 


१. खन्‍्ती परम तपो तितिक्खां 
निड्यानं परम वद्न्ति बुद्धा । 
नदि पठ्बजितो परूपधाती 
समणो द्वोति परं विद्ेठपब्तो ॥ ( धम्मपद ) 
(५२) 


कुछ प्रलेग और निवांण घट 
नहीं । प्राणीमात्र के प्रति मित्रत्व के सिवा उनकी कोई दृष्टि ही नहीं 
थी। उनसे वैरभाव रखनेवाले कितने ही छोग निकले। निरुष्ट-से- 
निकृष्ट सिथ्या दूषण छगाने से लेकर उन्हें मार डाढकने तक के अयत्न 
किए गए । लेकिन उनके हृदय में उन विरोधियों के ग्रत्ति भी मिन्नता के 
अतिरिक्त किसी प्रकार के हीन-भाव नहीं झआाए, यह नीचे के 
प्रसंगों से समझा जा सकता है, और उन पर से अवतार योग्य कोन 
पुरुष होते हैं, यह ध्यान में आ सकता है। 


३. कौशांबीकी रानी: 

कौशांबी के राजा उदयन की शानी जब कुमारी थी तब 
बसके पिता ने बुद्ध से उसका पाणिग्रहण करने की प्रार्थनो की थी । 
लेकिन उस समय बुद्ध ने उत्तर दिया था कि, “ मनुष्य का नाशवंत 
शरीर पर से मोह छूटने के छिए मैंने घर छोड़ा है। विवाह करने में 
मुझे कोई आनंद नहीं रहा । में इस कन्या को कैसे स्वीकार करूँ ९” 


४. अपने-जैसी सुन्दर कन्या को अस्वीकार करने से उस 
कुमारी को अपना अपमान छगा। समय आने पर उसने बुद्ध से 
बदला लेने का निश्चय किया। कुछ दिनों बाद वह उदयन राजा 
'की पटरानी हुई । 


५. एक बार बुद्द कौशांबी में आए | शद्दर के गुडों को घन 
देकर उस दानी ने उन्हें सिखाया कि जब बुद्ध और उनके शिष्य 
सिक्‍या फे छिए शहर में भ्रमण करें तथ उन्‍हें खुब गाढयाँ दो । इस 
तरह जब बुद्ध का संघ गडट़ियों में प्रविष्ट इुल कि चारों तरफ से 
घनपर बीअत्स गा छियों की वर्षो होने छगी। कई शिष्य अपशब्दों 


१४ बुद्ध 


लाना *- किन नील, जीती नानभीयणतया-ज++नकनक»कम»»क, 


से क्युडध हो उठे | आनंद नामक एक शिष्य ने तो शहर छोड़ 
जाने की बुद्ध से प्राथंना की । 


६. बुद्ध ने कहा: “आनंद यदि वहाँ भी छोग अपने को 
गाडियाँ देंगे तो क्या करेंगे १? 

आनंद बोछा : “ अन्यत्र कहीं जावेंगे ( ” 

बुद्ध: “ और वहाँ भी ऐसा दी इज तो ! ” 

आनंद : “ फिर किसी तीसरे स्थान पर”? 


बुद्ध : “आनंद, यदि हम इस तरह भाग-दौड़ करते रहेंगे तो 
निष्कारण वलेश के द्वी पात्र होंगे, उल्टे, यदि हम इन छोगों के अप- 
शब्द सहन कर लेंगे तो उनके भय से अन्यतन्न जाने का श्रयोजन 
नहीं रहेगा । ओर उनकी चार-आठ दिन उपेक्षा करने से ये स्वयं 
ही चुप हो जावेंगे। 


७, बुद्ध के कहें अनुसार सात-आठ दिन में हो शिष्यों को 
इसका अनुभव हो गया। 


८, हत्या का आरोप : 

एक समय बुद्ध श्रादस्ती में रहते थे । उनकी छोक-प्रियता के 
कारण उनके भिक्‍युओं का शहर में शच्छा आदर-सन्मान था। इस 
लिए दूसरे सम्प्रदाय के वैरागियों को ईर्ष्या होने ढगी । उन्‍होंने बुद्ध 
के संबंध में ऐसी बात उड़ाई कि उनकी चाढ-चडन अच्छी नहीं है। 
थोड़े दिनों के बाद वैराणियों ने एक बैरागी स्ली का खून करवा उसका 
शव बुद्ध के विहार के पास एक गढ़े में फिकवा दिया; और बाद 


कुछ प्रसंग और नियोण _ भव 


' मैं शाज़ा के सम अपने संघ की एक स्री के खो जाने की फरियाद 
की और बुद्ध तथा उसके शिष्यों पर शक प्रकट किया | राजा के 
आदमियों ने शंव की तछाश की और उसे बुद्ध के विद्वार के पास 
दूँद निकाछा । थोड़े समय में सारे शहर में यह बात फैड गई और 
चुँद्ध तथा उनके भिक्‍्धुओं पर से छोगों का विश्वास उठ गया | हर 
कोई उनके ऊपर थू-थू करने छुगा। 











९. इससे बुद्ध जरा भी नहीं बरे। ' झूठ बोढनेवाले की पाप 
के सि्रा दूसरी गति नहीं है ! यह जानकर वे शाब्त रहे । 


१०. कुछ दिनों बाद जिन हत्याशें ने वैरागिन का खून किया 
था वे एक शराब के अड्डेपर जमा होकर खून करने के छिए मिले 
हुए घन का बेंटवाश करने छमे। एक बोढा : “मैंने सुन्दरों को 
भारा है इसकिए में बढ़ा हिस्सर लगा ।” 


दूसरा बोहा : “यदि मैंमे गला न दया होता तो सुन्दरो 
चिल्डाकर हमार भंडाफोड़ कर देती (” 


११. थद्द बात शजा के गुप्तचर्सें ने सुन छी । उन्हें १कड् कर 
जे राजा के पास ले गए। हत्यारों ने अपना अपराध स्वीकार कर जो 
कु हुआ था कह दिया। बुद्ध पर रूगाया गया अपराध भमिथ्या 
साबित होने से धनके प्रति पृज्यभाव और भी बढ़ गया और पहले 
के सब बैसगियों का तिररकार हुआ । 


१६ | बुद्ध 


१२. देवद्स : 

उनका तीखरा विरोधी देवदक्त नामक उन्होंका एक शिष्य 
था। देवदत शाक्य-वंश का ही था| वह ऐश्वय का अत्यंत ढोंभी 
था। उसे मान और बद्प्पन चाहिए था। उसने किसी राजकुमार 
को प्रसन्‍न कर अपना काय सिद्ध करने का विचार किया | 


१३. राजा बिबिसार के एक पुत्र का नाम अजातशत्रु था। 
देवदत ने अुस फुसलाकर अपने वशमें कर लिया। 


१४ चाद में चह बुद्ध के पास आकर कहने छगा : “आप 
अब बूढ़ें हो गए हैँ इसलिए सारे भिछुओं का मुझे नायक बना दें 
ओर आप अब शांति से शेष जीवन व्यतीत करें।” 


(५, बुद्ध न'यह साँग स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा: 
“तुम इस अधिकारके योग्य नहीं हो ।” 


१६. देवदत्त को इससे अपमान मालूम इआ। उसने बुद्ध 
से बदछा लेने की मन में ठान छी । 


१७. वह अजातशत्रु के पास जाकर बोछा : ४कुमार, मनुष्य- 
शरीर का भरोसा नहीं | कब मर जाबेंगे, कहा नहीं ज्ञा सकवा। 
इसलछिए जो कुछ प्राप्त करना है उसे जल्दी ही कर लेना चाहिए ! 
इसका कोई ।नश्चय नहीं द कि टुम पहले मरोे या तुम्हारे पिता। 
तुम्हें राब्य मिछन के पहले ही तुम्हारी झुत्यु द्वोना संभव है। 
इसलिए राजा के मरने को राह न देख उसे मारकर तुम राजा बनो 
ओर बुद्ध को मारकर मैं बुद्ध बनूगा ।” 
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१८, अजातशत्र को गुरु की यक्ति ठीक जँची। उसने बूढ़े 
पिता को बन्दीगृह में डाल भूखों मार डाटा और रवयं सिंहासन पर 
चद्‌ बैठा | अब राज्य में देवदत्त का प्रभाव बढ़ जाय तो इसमें 
आश्चये कया ! 


छोग जितना भय राजा से खाते थे उससे अधिक देवदर 
से डरते थ। बुद्ध का खून करने लिए उसने राजा को प्रेरत किया । 
लेकिन जो जो दृत्यारे गए वे बुद्ध को मार ही न सके । निरतिशय 
श्रद्दिसा और प्रेमवृति, उनके वैराग्यपूणे अंतःकरण में से निकछता 
हुआ मभस्पर्शी उपदेश उनके शत्रओं के हृदयों को भी शुद्ध कर 
देता | जो जो दृत्यारे गए बे बुद्ध के शिष्य हो गए। 
१९. शिला प्रद्यर 

देवदत्त इससे चिद गया। एक बार गुरु पंत की तलहटी 
, की छाया में भ्रमण कर रहे थे, तथ पर्वत पर से देवदस ने भारी 
शिला उनके ऊपर ढकेछ दी। दैवयोग से शिला तो उन पर नहीं गिरी 
लेकिन उसकी चौप उड़कर बुद्ध देव के पैर में छय गई। बुद्ध ने देवदत्त 
को देखा। उन्हें उसपर दया आ गई। वे बोले : “अरे मूर्ख, खून 
करने के इरादे से जो तूने यह दुष्ट कृत्य किया, उससे तू कितने पाप 
का भागी बना, इसका तुझे भान नहीं है ।” 


२०, पैर की चोट से बहुत समय तक चलना-फिरना अशक्य 
हो गया। भिछुओं को भय हुआ कि फिर से देवदत्त बुद्ध को मारने 
का उपाय करेगा | इससे वे रातदिन उनके आसपास पहया देने 
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को | बुद्ध को जब इस बात की खबर छगी, तब उन्होंने कद्दा : 
“जिछुओ, मेरे शरीर के छिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं 
है। मैं नहीं चाहता कि मेरे शिष्य डरकर मेरे शरोर की रक्षा करें । 
इसलिए पहरा न देकर सब अपने-अपने काम में ढगें |” 
२६. हाथीपर विजय : 

कुछ दिनों के बाद बुद्ध अच्छे हो गए। लेकिन देवदत्त ने 
पुनः एक द्वाथी के नीचे दबाने का विचार किया | बुद्ध एक गडी में 
मिक्‍षा लेने को निकले कि सामने से देवदत्त ने राजा का एक मत्त 
हाथी उन पर छोड़ दिया | लोग इधर-उधर भागने ढगे। जिसे जो 
जगह दीखी वह वहीं चढ़ गया। बुद्ध को भी ऊपर चढ़ जाने के लिए 
कुछ भिक्‍्थुओं ने आवाज दी | लेकिन बुद्ध तो दृढ़ता से जैसे चलते 
ये वैसे ही चछते रहे। अपनी संपृण्ण प्रेमवृत्तिका एकीकरण कर 
उन्होंने सारी करुणा अपनी आँखों में से हाथी पर बरसाई। हाथी 
अपनी सूँड़ नीचे कर एक पालतू कुत्ते की तरह बुद्ध के आगे खड़ा 
छू गया। बुद्ध ने उसपर हाथ फेरकर प्यार जतछाया | हाथी गरीब 
॥न वापस गज़शालु में अपने स्थानपर जाकर खड़ा हो गया | 


- -- दण्डेनेके दमयन्ति अंकुसेहि कसाहि च । 
जदण्डेन असत्यथेन नागो-दनो-महैसिना) 
--पश्ुओं को कोई दण्ड से, अंकुश अथवो छगाम से वश में 
रखते हैं, लेकिन महर्षि ने बिना दण्ड और शरत्र ही द्वाथीं को रोक 
दिया । 
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२२. देवद्त की विम्मुखता : 
याद में देवदत्त ने बुद्ध के कुछ शिष्यों को फोड़कर जुदा 
पंथ निकाला । पर उन्हें वह रख नहीं सका और सारे शिष्य वापस 
बुद्ध की शरण में आ गए। कुछ समय बाद देवदस बीमार हो 
गया । उसे अपने कर्मों के छिए पश्चात्ताप होने छगा। पर उन्हें 
बुद्ध के समक्ष प्रकट करते के पहले ही उसकी मृत्यु हो गई । 


२३. अजातशत्र ने भी अपने कर्मा के छिए पश्चात्ताप किया। 
उसने फिर से बुद्ध को शरण ली और सब्मार्ग पर चछने छगा। 


२४, परिनिवोण : 

अस्सी स्लाऊ की उम्र होनेतक बुद्ध ने धर्मोपदेश किया। 
संपूर्ण मगध में उनके इतने विद्दार फैठ गए कि मगघ का नाम 
“बिहार! पड़ गया। दजारों लोग बुद्ध के उपदेश से अपना जीवन 
सुधारऋर सनन्‍्माग पर छगे। एक बार भिक्षा में कुछ अयोग्य अन्न 
मिलने से बुद्ध को अतिसार का रोग हो गया | उस बीमारी से बुद्ध 
उठे ही नहीं । गोरखपुर जिले में कसया नामक एक ग्राम है। वहाँ 
से एक भीछ अन्तर पर माथाकु वर का कोट नामक स्थान है, उसके 
आगे उस काढछ में कुसिनारा नामक ग्राम था। वहाँ बुद्ध का 
परिनिर्वाण हुआ । 


२७, उच्चर क्रिया: 
उनकी सृत्यु से उनके शिष्यों में बहुत शोक छा गया | ज्ञानी 
शिष्यों ने सारे संस्कार अनित्य हैं, किसी के साथ सदा का समागम 
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नहीं रह सकता, इस विवेक से गुरु का वियोग सहन किया। बुद्ध 
के फूडों पर कहाँ समाधि बाँधी जावे इस विषय पर उनके शिष्यों में 
बहुत कछह मच गई | आखिर उन फूछों के आठ विभाग किए गए। 
छत्दें भिन्न भिन्न स्थानों पर गाड़कर उनपर रतूप बाँधे गए। ये फूछ 
जिस घड़े मे रखे गए थे उस घड़े पर और उनकी चिता के कोयलों 
पर भो दो स्तूप बांधे गए । 


२६, बौद्ध तीर्थ 

फूछ पर बांधे हुए आठ स्वूप इन श्रामों में हैं: राजग्रह 
(पटना के पास) , वैशालो, कपिलवस्तु, अल्डकप्प, रत्नग्राम, वेदुद्वोप, 
पावा ओर कुसिनारा। बुद्ध का जन्मस्थान लुबिनीवन ( नेपाऊछ की 
तराई में), ज्ञानप्राप्ति का स्थान बुद्धगया, प्रथमोपदेश का स्थान 
सारनाथ (काशी के पास ) और परिनिर्वाण का स्थान कुसिनार 
बौद्ध धम के तीथ के रूप में लंबे समय तक पुजते रहे। 


२७. उपसंहार : 

ऐसी पूजा विधि से बुद्ध के जनुयायियों ने बुद्ध के प्रति अपना 
आाद्र प्रकट किया। लेकिन उनके खुद के अंतिम उपदेश में इस 
प्रकार कहा हुआ है : “ मेरे परिनिर्वाण के बाद मेरे देह की पूछा 
इरने के बलेड़े में न पड़ना। मैंने जो सन्‍्माग बताया है. उस पर 
बने का प्रयत्न करना। सावधान, उद्योगी ओर शांत रहना मेरे 
अभाव में मेरा धमे और विनय को ही अपना गुरु मानना। जिस- 
की उत्पत्ति इई है, उसका नाश है यद विचार कर सावधानी पूर्वक 
बर्ताव करना |! 
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२८. सच्ची और झूठी पूजा : 

बुद्धदेव के तीर्थश्थानों की यात्रा कर हम उनकी पूजा नहीं 
कर सकते। सत्य को शोध और आचरण के ढछिए उसका आग्रह, 
उसके लिए भारी से भारी पुरुषाथ और उनकी अदिसा वृत्ति, मैत्री, 
कारुण्य आदि सदूभावनाओं को सबको अपने हृदय में विकसित 
करना चाहिए। यही उनके प्रति हमारा सच्चा आदर दो सकता है 
ओर उनके बोघ-वचनों का मनन ही उनकी पूजा और यात्रा कद्ी 
जञा सकती है। 


टिप्पणियाँ 
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जो मनुष्य हमेशा आगे बढ़ने की वृत्तिवाढा होता है वह 
एक ही स्थिति में कभी पड़ा नहीं रहता। वह प्रत्येक चसतु में से 
सार-असार शोघकर, सार को जान लेने योग्य प्रवृत्ति कर असार 


का त्याग करता है। ऐसी सारासार की चलनी का नाम ही चिवेक 
है। वितक और विचार उन्नत्ति के द्वार की चाबियाँ हैं। 


कई छोग अत्यंत पुरुपार्थी होते हैं । वे भिखारी की स्थितिमें 
से श्रीमान्‌ बनते हैं। समाज के एकदम निचले स्तर में से पराक्रम 
और बुद्धि के द्वारा ठेठ ऊपरी सटर पर पहुँच जाते हैं, और अपार 
जन-पअ्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। मट्ठर समझ जानेवाले विद्यार्थी केवल 
छगन ओर उद्योग से समय पंडत हो जाते हैं। यह सब पुरुषा्थ 
की महिमा है। पुरुषा् के बिना कोई भी स्थिति या यश प्राप्त 
नहीं होता | 


लेकिन पुरुषा्थ के साथ यदि विवेक न हो तो विकास नहीं 

होता । विकास को इच्छावाला मनुष्य जिस यस्तु के छिए पुरुषाय 

कर रहा हो, उस वस्तु ॥। अपना अतिम ध्येय कदापि नहीं मानता; 

लेकिन उसे प्राप्त करन के. (छए जिस शक्ति की जरूरत होती है उसे 
(छू) 


टिप्पणियाँ | 
प्राप्त करना ही उसका ध्येय होता दै। धन को तथा प्रसिद्धि को 
बह जीवन का स्वस्व नहीं मानता, लेकिन धन और प्रसिद्धि प्राप्त 
करना भाता है, वह इस प्रकार प्राप्त की जाती है, ओर उसे इस 
प्रकार प्राप्त करना चाहिए, हसी में छगे रहने पर उसके पास घन का 
इतना ढेर कौर इतनी छोक-प्रसिद्धि आदी है जिसे देख, शनुभवष कर 
वह उसका मोह त्याग देता है; और इसके आगे जो कुछ है, उसकी 
शोध में अपनी शक्ति छगाता है। 


इससे उल्टे, दूसरे छोग एक ही स्थिति में जीवन पर्यंत पढ़े 
रहते हैं। घन को अथवा छोक-प्रसिद्धि को या उससे मिछनेवाले 
छुखों को ही सबसव मानने से दोनों भार रूप द्वो जाते हैं. और उन्हें 
सम्दाझने में ही आयु पूरी द्वो जाती दै। इतना ढेर जमा करने 
पर भी उसमें से वह नहीं ही निकछते। धन से और बड़प्पन के 
आधार पर मैं हूँ और सुखी हूँ, ऐसा मानकर वह भूल करता है । 
लेकिन ऐसा विचार नहीं करता कि मेरे द्वारा, मेरी शक्ति के द्वारा 
धन और बड़्प्पन जाया है, मैं मुख्य हूँ और ये गौण हैं । 


-  फिसी भी कायक्षेत्र में रहकर अपनी शक्ति का अत्यंत निस्सीम 
विकास करना इष्ट है। अल्प-संतोष और अल्प-यश से ठृप्ति उचित 
नहों, लेकिन कार्यक्षेत्र प्रधान बस्तु नहीं है। कार्यद्रारा जीवन का 
अभ्यदय प्रधान दे, इसे नहीं भूलना चाहिए। 

जो यह नहीं भूलते उन्हें किसी भी स्थिति में व्यतीत 
इए जीवन के हिस्से के छिए शोक करने की जरूरत नहीं 
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होती । उनका संपूर्ण जीवन उन्हें ऊँचा उठाकर ले जानेवाले रास्ते- 
छेसा छगता है। 


कार्यक्षेत्र प्रधान नहीं है, इसका अथ यह नहीं कि प्रवृत्तियाँ 
धारबार बदरलनी चाहिए। लेकिन श्रवृत्ति में से अपनी प्रत्येक शक्ति 
ओऔर भावना के विकास पर दृष्टि रखना आवश्यक है। धन प्राप्त 
करना आता है तो दान करना भी शआना चाहिए; दान से प्रसिद्ध 
मिली हो तो गुप्त दान में निपुणता प्राप्त करनी चाहिए । धन पर 


प्रेम है, तो मनुष्य पर भी प्रेम कपना आना चाहिए। इस तरह 
उत्तरोत्तर आगे बढ़ा जा सकता दै। 


२, सिद्धाथे की भिक्‍पा-वृत्ति 

स्नान आदि शौचविधि, पविन्नतासे किया हुआ सात्विक 
भोजन, व्यायाम इन सब का फछ चित्त की प्रसन्नता, जागृति और 
शुद्धि है। स्नान से प्रसन्नता होती है, नींद उड़ जाती है, स्थिरता 
आती है ओर कुछ समय तो मानो त्यौहार के दिन जेसी पत्रित्रता 
मालूम द्ोती है | ऐसा सबका अनुभव द्ोगा ही। ऐसा ही 
परिणाम शुद्ध अन्न आदि के नियमों के महत्त्व से आता है । 
आसपास का वातावरण अपने शरीर अ.र मनपर बुरा असर न 
डाछ सके, इस/लए इन सब नियमों का पाठन किया जाता है। 


लेकिन जब ये बातें भुठा दी जाती हैं तब इन नियमों का 
पाछन ही जीवन का स्व॑स्व घन बैठता है ; साधन हो साध्य हो 
जाता दे. और जब ऐसा होता हैं तब उन्‍नति की ओर ले जानेवाढी 
जीवन-नौका पर यह नियम जमीन तक पहुँचे हुए लंगर की तरह 
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हो रहते हैं। बाद में ऐसा भी होता है कि उनसे छूटने की इच्छा 
रखनेवाला उन्हें एकदम तोड़ डालता है। 





फिर यह नियम कुसंस्कार, अप्रसन्नता अजाग्रति आंदि के 
घामने किले के समान हैं। जिस समय किले से बाहर निकछकर 
कड़ने की योग्यता आती है। उसमें पड़े रहना भार रूप भालूम होता 
है और उसी तरह जब मैत्री, करुणा, समता, आदि उदात्त 
भावनाओं से चित्त भर जाता है तब उन नियमों का पालन प्रसन्नता 
भ्ादि के बदले उद्वंग ही पैदा करता है। वह मनुष्य उस किले में 
कैसे रह सकता है 


,चित्त की प्रसन्नता का अर्थ विषयों का आनंद नहीं है। भोग- 
चिछास से कट्टयों का चित्त प्रसन्न रहता है। चाय, बीड़ी, शराब 
थादि से बहुतों का चित्त प्रसन्न द्वोता है और बुद्धि जागृत द्ोती है। 
कई मिध्तान्न से प्रसन्न होते हैं। लेकिन यह प्रसन्नता यथार्थ नहीं है, 
यह विकारों का क्षणिक आनंद है । ज्िस समय मन पर किसी तरह 
का बंाझ न हो, उस समय काम से-मुक्त होकर घड़ीभर आराम 
लेने में जैसा ,अक्त्रिम, स्वाभाविक: आनंद होता है, पहदी सहज 
प्रसन्नता है। 


३, समाधि ; 

इस शब्द से सामान्य रूप में छोग ऐसा समझते हैं कि 
प्राण को रोक अधिक समय तक शाप के समान पड़े रहना समाधि 
है। अमुक एक वस्तु या पिचार की भावना करते-करते एसी स्थिति हो 


हि बुद्ध 


जाय कि जिससे देह का भान न रहे, श्वासोच्छु वास धीमा अथवा ह 
बंद हो जाय ओर मात्र उस वस्तु अथवा विचार का ही दशन हो, 
इसे समाधि शब्द से पहचाना जाता है। 


ऊपर कही हुईं स्थिति को प्राप्त करने के मार्ग को दृठयोग 
कहते हैं। सिद्धायं ने काठाम और उद्रक द्वारा इस दृठयोग की 
समाधि प्राप्त की थी, ऐसा मालूम होता है। इस प्रकार की 
समाधि से ससाधि-काछ में सुख ओर शांति होती है। समाधि पूरी 
होने पर वह सामान्य लोगों की तरह ही हो जाता हैं। 


लेकिन समाधि शब्द एक ही अथे में प्रयुक्त नहीं द्वोता | 
और सिद्धाय ने अपने ही समाधि-योग से अपने शिष्यों को शिक्षा 
दी है । वह हृठयोग की समधि नहीं है। जिस वस्तु अयवा भावना 
के साथ चित्त ऐसा तद्ग,प हो गया हो कि उसके सिवा दूसरा कुछ 
देखकर भी उसका कोई असर नहीं हो सकता अथवा सब 
उस्तीका दशंन होता है, उस विषय में चित्त की समाधि दशा कहात्ती 
है। मनुष्य की जो स्थिर भावना हो, जिस भावना से वह कभी नीचे 
नहीं उतरता हो उस भावना में उत्को समाधि है, ऐसा समझना 
चाहिए । समाधि शब्द का धात्वथे भी यही है। उदाहरण से यद 
विशेष स्पष्ट होगा। 


लोभी मनुष्य जिस जिस वस्तु को देखता है उप्तमें घन को 
हो ढू दृता रहता है। ऊसर जमीन दो या उपजाऊ, छोटा फूछ हो 
वा सुवर्णमुद्रा, वह यही ताकता है कि इसमें से कितना घन मिलेगा । 
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जिस दिशा की ओर वह नजर फेकता है, उसमें से वह घन 
प्राप्ति को संभावना को ढूँढ़ता दै। उसे सारा जगत घनरूप ही 
भाष्तित होता है | कड़ते पत्तियों के पंश्लों, जाति-जाति की :तितलछियों 
ओर खुडछो टेकड़ियों, नहरें निकाडने जैसी नदियों, तेछ निकाडने 
जैसे कँओों, जहाँ बहुत छोग आते हैं ऐसे तीय॑स्थानों आदि सबको 
बह धन-प्राप्ति के साधन के रूप में उत्पन्न हुआ मानता है। चित्त 
की ऐसी दशा को छोग समाधि कद सफते हैं । 


कोई रसायन-शाख््री जगत में जहाँ-तहाँ रासायनिक क्रियाथों 
के ही परिणाम रूप सबको देखता है। वह शरीर में, वृक्त में, 
पत्थर में, आकाश में, सब जगह रसायन का हो चमत्कार देखता 
है। ऐसा कष्ट सकते हैं कि उसकी रसायन में समाधि छग गई दै। 


कोई आदमी हिंसा से ही ज्ञगत के व्यवहार को देखता है। 
बड़ा जीव छोटे को मारकर ही: जीता है, ऐसा वह सब जगह 
निद्दारता है। “बल्वान को ही जीने का अधिकार है” ऐसा नियम 
वह दुनिया में देखता है। उसकी हिंसा-मावना में ही समाधि छग 
गई समझना चाहिए । 


फिर कोई आदमी सारे जगत को प्रेम के नियम पर ही 
रचा हुआ देखता है। दथ को वह अपवाद रूप में अथवा विकृत 
रूप में देखता है। संधार का शाश्वत नियम-संसार को स्थिर 
रखलेका नियम-परस्पर प्रेमवृत्ति है, ऐसा ही उसे दीखता है। उसके 
चित्त की प्रेम-समाधि है । 


शव बुढ 
... कोई भक्त अपने इ-देव की मूर्ति को ही जणु-अणु में 
प्रत्यक्षवत्त्‌ देखता है, उस्तको मूर्ति-छमाधि समझिए | 


इस प्रकार जिस भावना में चित्त की रिथरता हुई हो उस 
भावना को उसको समाधि कहना चाहिए | 


प्रत्येक मनुष्य को इस तरह कोई-न-फोई समाधि है। लेकिन 
जो भाषनाएँ मनुष्य की उश्नति करनेवाछी हैं, उध्का चित्र शुद्ध 
करनेवाढी है, उन भावनाओं की समाधि अभ्यास करने योग्य कही 
ज्ञाती हैं। ऐसी सात्विक समाधियाँ ल्वान-शक्ति, उत्साह, आरोग्य, 
आदि सब को बढ़ानेवाढी हैं। वे दूसरों को भी आशीवांद रूप 
होती हैं। उनमें स्थिरता होने पर फिर चंचछता नहीं आती; इसके 
बाद नीचे की हृडको भावना में प्रवेश नहीं हो ता । ऐसी मावनाएँ 


मैत्नी, करुणा, प्रमोद, उपेक्षा आदि वृत्तियों की हैं। एक बार स्थिरता 
से श्राणिमात्र के प्रति मैत्री-भावना दोने पर उससे उतरकर हिंसा 
था दब नहीं ही होता । ऐसी भावनाओं और शीढ़ों के अभ्यास 
से मनुष्य शांति'और सत्य के द्वार तक पहुँचता है। मानवों के इस 
प्रकार के उत्कर्ष बिना हृठयोग की समाधि विशेष फछ प्रदान नहीं 
फरती। इस प्रकार समाधि-छाम के बारे में बोद्ध-मथों में: बहुत 
धुन्दर सूचनाएँ हैं। 

8. समाज-स्थिति ; 


सच देखा जाय तो प्रत्येक काल में तीन प्रकार के छोंग होते 
हूँ ; एक प्रत्यक्ष नाशवंत जगत को भोगने की तुष्णावाले; दूसरे 


दरषण्फाणया दर्द 


मरने के बाद ऐसे ही काल्पनिक होने से विशेष रम्य छगनेवाल्ले 
जयत को भोगने की तृष्णावाले ( ऐसे छोग इन काल्पनिक भोगों 
के लिए काल्पनिक देवों की अथवा भूतकाछ में हुए पुरुषों को 
कल्पना से अपने से विजातीय स्वरूप दे उनकी उपासना करते हैं।); 
तीसरे मोक्ष की वासनावाले अर्थांत्‌ प्रत्यक्ष सुख, दुख, दृ्॒ष, शोक से 
सुक्ति की इच्छावाले नहीं, किंतु जन्म और मरण के चकर से निषृत्त 
होने की इच्छावाले | 


इससे चौथे, संत पुरुष, प्रत्यक्ष जगत में से भोग-भावना का 
नाश कर, सत्य के बाद भोग भोगने की इच्छा का भी नाश 
करते हैं तथा जन्म-मरण की परंपरा के भय से उत्पन्न हुई मोक्ष 
धासना को भी छोड़ जिस स्थिति में, जिस समय वे हों उसो स्थिति 
को . शांतिपूबंक धारण करनेवाले होते हैं। वे भी प्रत्यक्ष,को ही 
पूजनेवाले हैं, किन्तु इनमें उनकी भोगवृत्ति नहीं है; फेवल मैत्री, 
कारुण्य या प्रमोद की वृत्ति से ये प्रत्यक्ष शुरुओर भूत प्राथी को 
पूजते हैं । 

इस प्रत्येक उपासना से मनुष्य को पार होना पड़ता है। 
कितने समय तक वह एक ही भूमिका पर टिका रहेगा, यह उश्की 
विवेक दशा पर अवलंबित रहता है । 





५, शरणनय।;। 
भिन्न-भिन्न नाम से इसे शरण-त्रंय कौ प्रत्येक सम्प्रदाय में 
सहिमा स्वीकार की है । इनका शरण यह दे कि ये शश्ण-प्य स्वाभा- 


3० बुद्ध 








बिक हो हैं | गुरु में निष्ठा, साधन में निष्ठा और गुरुभाइयों में प्रीति 
अथवा संत-समागम । इस भ्िपुटो के बिना किसी पुरूष की उन्नति 
नहीं होती | बौद्ध शरण-त्रय के पीछे यददी भावना रही है। स्वामी- 
नारायण सम्प्रदाय में इन तीन भावनाश्रों को निश्चय ( सहजानंद 
स्वामी में निष्ठा) नियम ( सम्प्रदाय के नियमों का पाछन ) ओर पक्ष 
(सत्संगियों के प्रति बंधु-भाव ) इन नामों से संबोधित किया है। 


बुद्ध शरणं गच्छामि-- इस शरण की यथार्थता तो वास्तविक 
रूप में तव ही थी जब बुद्ध प्रत्यक्ष थे। अपने गुरुक़ो पूर्णता के 
विषय में दृढ़ भ्रद्धा न ही तो शिष्य ऊँचा उठ नहीं सकता। जब तक 
ब्रह्मनिष्ठ गुरु की प्राप्ति न दो तब तक ही मुमुक्षु को किसी देवादिक 
के प्रति या भूतकाछीन अवतारों की भक्ति में रस आता है। गुरु- 
प्राप्ति के बाद गुरु द्वी परम दैवत्‌ परमेश्वर बनते हैं। वेद धर्मों में 
अर्थात्‌ अनुभव अथवा ज्ञान के आधार पर रचे इुए समस्त धर्मों में 
गुरु को दी सवधे'्४ठ दैदतू माना है। 


: किन जब-अब कोई गुरु सम्प्रदाय स्थापित कर जाते हैं 
तब भ्रत्यक्ष गुरु की उपासना में से परोक्ष अवतार या देव की उपा- 
सना में वे सम्प्रदाय उतर पड़ते हैं। समय बीतने पर आय्स्थापक 
परमेश्वर का स्थान प्राप्त करता है ओर वह अपना तारक है इस 
भ्रद्धा की नींव पर सम्प्रदाय की रचना होती है। उसके बाद इस 
प्रथम शरण की भावना भिन्न ही स्वरूप धारण करती है । 


ये तीन शरण आध्यात्मिक मार्ग में ही उपकारी हैं यह नहीं 
मानना चाहिए । कोई भी संस्था या प्रवृत्ति नेता या आाचाय के प्रति 
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भद्धा, उनके नियमों का पाछन ओर उनसे सम्बद्ध दूसरों के प्रति 
बन्धुभाव श्रिना यशस्वी नहीं हो सकतो। “अपनी संध्था का 
अभिमान ?” इन शब्दों में ही ये तीन भावनाएँ पिशोई हुई हैं, और 
इसी से ऊपर कहा दे कि यह शरणत्रय स्वाभाविक है। 

वर्तमान काल में गुरु-भक्ति के प्रति उपेक्षा या अनादर की 
वृक्ति कई स्थानों पर देखने में आती है । उश्नति की इच्छा रखनेवाले 
को यह वृत्ति स्वीकार करने के छाछच में नहीं पड़ना चाहिए। 
आयवृत्ति के घम अनुभव के मार्ग हैं। अनुभव कभी भी वाणी से 
बताये नहीं जा सकते । पुस्तक इससे भी कम बताती हैं पुस्तकों सर 
साथ ज्षान प्राप्त द्ोता हो तो विद्यार्थियों के मूठाक्षर, बारहखड़ी 
ओर सौ या दृजार तक अंक सीखने पर शालाएँ बंद की जा सकती 
हैं; लेकिन पुस्तक कभी भी शिक्षक का स्थान नहीं ले सकती; 
वैसे ही शारत्र भी अनुभवी संतों की समानता नहीं कर सकते | .. हे 

फिर भक्ति, पूज्यभाव, आदर-यह मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति 
है | थोड़े-बहुत अंशों में सब में वह रहती है। जैसे-जैसे वह परोक्ष 
अथवा कल्पनाओं में से निकल प्रत्यक्ष में उतरती है, वैसे-पैसे वह्‌ 
पूर्ण ता के अधिक समीप पहुँचती है । ऐसी प्रत्यक्ष भक्ति की भूख 
पूरी-पूरो प्रकट होने और उसकी तृप्ति होने पर ही निरालंब शांति 
की दशा पर पहुँच जाता है। गुरुभक्ति के सिवा इस भूख को पूरी- 
पूरी ठृष्ति नहीं हो सकती | मातापिता प्रत्यक्ष रूप से पृज्य हैं लेकिन 
उनके प्रति अपूर्णता का भान होने से उनकी अच्छी तरह भक्ति 
करने पर भी भक्ति की भूख रद्द जाती है। और उसे पूरी करने के 
छिए जब तक सदुगुरु की प्राप्तिःन दो तथ तक मनुष्य को परोक्‍ष 
देवादि की साधना का आश्रय लेना पढ़ता है। इस तरह गुरु शान 
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प्राप्ति के छिए आवश्यक है या नहीं इस विचार को एक तरफ रखे 
तो भी यह कहा जा सकता है कि उसके बिना मनुष्य की मक्ति की 
भावना का पूर्ण विकास होकर उसके बाद की भावना में प्रवश नहीं 
हो सकता | 
६, वर्ण की समानता : 
सात में वर्ण -वयवस्था होना एक बात है ओर वण में ऊँ च- 
नीचपन का अमान होना दूसरी बात है। वर्ण-व्यवस्था के विरुद्ध 
किसी संत ने आपत्ति नहीं की। विद्या को, शस्त्र की, अर्थ की या 
कछा की उपासना करनेवाले मनुष्यों के समाज में भिन्न-भिन्न कम 
हों इसमें किसी को आपत्ति करना भी नहीं है। लेकिन उन कर्मो' 
को लेकर जब ऊँच-नीच के भेद डाल वर्णका अभिमान किया 
जाता है तब उन के विरुद्ध संत कटाक्ष करते ही हैं। उस अभिमान 
के विरुद्ध पुकार करनेवाले केवल बुद्ध ही नहीं हैं। शंकरा वाय॑, रामा- 
मुजाचाय, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकायम, वल्लभाचार्य, 
चैतन्यदेव, नानक, कबीर, नरसीह मेहता, सह जानंद स्वामी आदि 
कोई भी संत वर्ण के अभिमान पर प्रह्ार किए बिना नहीं रहे। 
इनमें से बहुतों ने अपने छिए तो चालू रुढ़ियों के बन्धन को भी 
काट डाला है । सब ने इन रूढ़ियों को तोड़ने का आग्रह नहीं किया 
: है। इसके दो कारण हो सकते हैं : एक इस प्रेम-भावना के बल से 
स्वयम्‌ को इन लियमों में रहना अशक्य छगा। इस भाषना के 
विकास के बिना उन रिवाज़ों का भंग जरा भी छामदायक नहीं, 
तथा दूसरे, रूढियों के संस्कार इतने बछचान होते हैं कि वे सहज द्वी 
जीते नहीं ज्ञा सकते। 


डर 











महावीर 


महावीर सम्बन्धी स्पष्टीकरण 


'महावीर” का चरित्र चाहिए. उतना विस्तार पूर्वक नहीं लिखा जा 
ध्रका, इसका खेद हे | 'त्रिषष्टिशलाका पुरुष में इनका जीवन विस्तार पूर्वक 
है, किन्तु इसमें दिए गए वृत्तास्तों में कितने सच्चे हैं, यह शंकात्पद है | 
आजीवक? इत्यादिकी बातें इकृतर्फा और साम्प्रदायिक झगड़ों से रंगी हुई 
खाती हैं। जैनघमंका हिन्दुस्तान में जो महत्व हे, उसे देखते हुए महावःर 
विधयक विश्वसनीय खामग्र। थोड़ी ही मिल सकती है, यह शोचनोय बाठ 
है। 


जैनधमम के तत्वशान को समशाना हृउ पुस्तक का उद्देश्य नहीं है, 
इसीलिए इध चचो में मैं उतरा नहीं हूँ । 


इस कारण “महावीर! का भाग बहुत छोटा लगता है, फिर भो 
जितना है वद्दी इस मद्ापुरुष को सच्चे रूपमें दर्राता है, ऐसा में मानता 


इस भाग में पं० सुललालजी तथा भी० रमणीकृलाल मगनलाल 
पोदी:की मुशे- जो सद्दायता: मिली हे, उसके लिए. उनका आभारी हूँ। 


“+कि० घ० म० 
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गृहस्था श्रम 

१. जन्म : 

बुद्धदेव के जन्म के कुछ पर्षो' पहिले मगध देश में इक्चष्वाकु 
कुछ की एक शाला में जैनों के अंतिम तीर्थंकर भी महावीए की जन्म .. 
हुआ था । उनके पिता सिद्धार्थ क्षणयकुण्ड नामक गांव के राज! 
थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था। वे तीर्थंकर पाश्वनाथ द्वारा 
स्थापित जैनधरम के अनुयायी थे+। महावीर का जन्म चैत सुदी १३ 
को हुआ था। उनके निर्वाण-ऋ्राल से जैन छोगों में वीर सम्बत्‌ की 


जैन धर्म मद्दावीर से पहले का है। कितना पहले, यह 
कहना तो कठिन है; परन्तु मद्दावीर के पहले पाश्वनाथ तीर्थंकर 
माने जाते थे ओर उनका सम्प्रदाय चछता था। चौबोस बुद्ध, 
चोबीस तीथंकर ओर चौबीस अबतारों की गणना बौद्ध, जैन और 
ब्राइण इन ठोनों धर्मा में है। इसमें चौबीस बुद्धों की बातें काल्प- 
निक ही मालूम होती हैं । गौतम बुद्ध के पहले बौद्ध धर्म रहा द्वो, 
यह माना नहीं जा सकता. तीथेंकरों और अवतारों में ऋषभवदेव 
जैसे कितने नाम दोनों धर्मो' में सामान्य मिढछते हैं । तीर्थंकर नेमि- 
' नाथ श्रीकृष्ण के चचेरे भाई थे, ऐसी जैन मान्यता है। इन सभी 
बातों में ऐतिहासिक प्रमाण कितना और पीछे से मिलाई हुई बातें 
कितनी, यह निश्चित करना कठिन है। किसी एक धमं ने चौबीस 
संख्या की कल्पना प्रारम्भ की ओर दूसरों ने उसकी देखादेखी की 
ऐसा अतित द्वोता है । --लेखक 
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गणना द्वोती है। वीर सम्वत्‌ विक्रम सम्वत्‌ से ४७७०: वर्ष पुराना है। 
ऐसा! मानते हैं कि निर्वाण के समय मद्दावीर की उम्र: 3२;वर्ष 
की थी। अतः उनका जन्म विक्रम सम्वत्‌ से ४४२ वर्ष पहिले माना 
» जा सकैता है। 


२. बाल-स्थमाव एवं मातृ-मक्ति 
महावीर का जन्म-नाम वधमानथा। वे :बचपन से.डी 


अत्यस्त मातृभक्त और दयालु स्वभाव के थे तथा वैराग्य और तप 
की ओर उनकी रुचि थी । 


३. पराक्रम-प्रियता : 
व्धमान की बाल्यावस्था में ज्ञात्रोचित खेलों में बहुत रुचि 
थी | उनका शरीर ऊंचा, बलिप्ट ओर स्वभाव पराक्रम-प्रिय.था। 


न्होंने बचपन से ही भय को हृदय में कभी स्थान नहीं दिया । एक 
बार आठ वष की उम्र में कुछ लड़कों के साथ खेडते-खेलते वे जंगल 


में चले गए। वहाँ उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक भयंकर सप को 
पड़ा इला देखा । दूसरे छड़के उसे देखकर भागने छगे। लेकिन आठ 
बे के वर्धभान ने उसे एक माला की टरह स्टाकर फेंक दिया। 


४. दुद्धिमता ; 


वे जैसे पराक्रम में अग्रणी थे, वैसे ही पढ़ने में भी | कहा 
थाता है कि ६ व की उम्र में उन्होंने व्याकरण सीख शिया था। 


हि. 


गृदहरथाअम छ्ज 


५. विवाह : 

सात हाथ ऊँची कायावाले व्धमान यथाकाऊ तरुण हुए । 
बालपन से ही उनकी वृत्ति वैराग्य-प्रिय होने से संन्यास ही उनके 
जीवन का छक्ध्य था। उनके माता-पिता विवाह :करने के लिए 
आग्रह करते, लेकिन वे नहों करना चाहते थे। आखिर उनकी माता 
अत्यंत आग्रह करने छगीं और उनके सन्‍्तोष के छिए :विचाह करने 
के छिए उन्हें समझाने तवगीं। उनके आविवाहित रहने के आग्रह से 
माता के दिल में बहुत दुख होता था और वर्धभान का कोमरू 
स्वभाव वह दुख नहीं देख सकता था। इसंलिए अन्त में उन्होंने 
माता के संतोष के छिए यशोदा नाम को एक;.राजपुत्री के साथ 
विवाह किया। जिससे श्रियद्शना नामक “एक कन्या हुई। जाये 
जाकर इस कन्या का विवाह जमाली नामक ;एक:राजपुत्र के साथ 
हुआ | 


६. माता-पिता का अवसान : 

वधमान जब २८१वर्ष की उम्र के हुए तब उनके माता-पिता 
में जैन भावनानुसार अनशन ब्रत करके देह-त्याग_ किया ।: व्धमान 
के बड़े माई“नन्दिवधन राज्यारूद़ हुए 


७. गृह-त्याग : 

दो वर्ष के दी बाद संसार:में रहने [का (कोई प्रयोजन नहीं 
है, ऐसा सोचकर जिस संभ्यासी जीवन[के: छिए उनका बित्त 
अ्याकुछ दो; रहा था उसे रवीकार करने, का:उश्होने निश्चय किया। 


छट महावार 


न््जिज चलन जन विधा + 


इन्होंने अपनी सव सम्पत्ति का दान कर दिया। केशछोचन करके 
शज्य छोड़कर केवल एक वस्त्र से वे तप करने के लिए निकल पड़े । 





<. घस्त्वाथे दान: 

दीक्षा के बाद जब वे चले जा रदे थे, तथ एक-बृद्ध आइ्ाण 
इनके पास आकेर.भिक्षा मांगने छगा | वधमान के पास पहने हुए 
बस के अतिरिक्त ओर कुछ न था, अतः उसका भी आधा भाग 
उन्होंने आह्ायण को दे दिया | आइणने अपने गाँव जाकर उसके फटे 
भाग का पल्छा बनवाने के ६ए धह दस्त एक तुननेवाले को दे दिया . 
हुननेषाले ने वल्न के| मूल्यवान देखकर आह्मण से कद्ा--“यदि 
इसका दूसरा भाग मिले तो उसके साथ इसे इस तरह जोड़ दूँ 
कि कोई जान न सके । फिर उसे बेचने से भारी मूल्य मिलेगा 
और दम दोनों उसे बाँट लेंगे।” उससे ललवाकर ताह्ण फिर 
ब्धमान की खोज में निकछ पढ़ा । ; 





सापना 


१. महावीर पद: 

घर से निकडने के साथ ही व्धमान;ने कभी भी किसी, पर 
कोघ न करने और क्षमा को. अपने जीवन का प्रत मानने का 
निश्चय किया था। साधारण पीर बड़े पराक्रम करः सकते; हैं, 
सच्चे क्षत्रिय विजय मिल जाने पर शत्रु को क्षमा कर सकतेैं, 
लैकिन वीर भी क्रोध पर विजय नहीं पा सकते और जब:.तक 
पराक्रम करने की शक्ति रहती है तब तक क्षमा नहीं कर सकते। 
बधमान पराक्रमी तो थे ही, लेकिन साथ द्वी उन्होंने क्रोध को भी 
काबू में किया और शक्ति के रहते हुए क्षमा-शील होने की (सिद्धि 
प्राप्त कर छी । इसीलिए वे महावीर कहढाएं | 


२. साधना का बोध 

घर से निकछने के बाद महावीर का:१२५ वर्ष का जीवन इस 
बात का उत्तम उदाहरण दे कि तपश्चयों का कितना उप्र-से-उप्म 
स्वरूप हूं। सकता हे, सत्य की शाध के लिए मुभुछ की व्याकुछता 
कितनी ठीघ हनी चाहिये, सत्य, अ्दिसा, क्षमा, दया, क्वान थोर 
योग की व्यवस्थितता, अपग्ग्रह, शांति दम इत्यादि दैवी गुणों का 
उत्कष कहाँ तक साधा जा सकता है, तथार चित्त की- शुद्धि किस 
नरह की होनी चाहिए। 
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३. निश्चय : 

उस समय के/उनके जीवन का विस्तार सहित विवरण यहाँ 
देना अशक्ष्य है। उनमें से;कुछ प्रसंगों का ही उल्लेख किया जा 
सकेगा | अपने साघना-काछ में उन्होंने आचरण सम्बन्धी कुछ 
बातें तय की थीं | पदछो यह कि दूसरे की मदद की अपेक्षा न 
रखना, अपने पुरुरा्य और उत्साह से ही ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष 
पाना। उतका अभिप्रावय्था कि अन्य को सहायता से ज्ञान प्राप्त हो 
ही नहीं सकता) दूसरी यह कि जो उपसर्ग' और परीषह* उपस्थित 
हों उनसे बचने को चेष्टा न करना। उनका ऐसा अभिप्राय था कि 
डयसग ओए परोषद सहन करने से दी पापकम क्षय होते हैं और 
चित्त शो शुद्धि होती है। दुःख मात्र पाप कस का फल है और वह 
जब आ पढ़े तो उसे दूर करने का प्रयलन आज होनेवाले दुःख को 
भविष्य को छोर ठेठने जैसा है | क्योंकि फछ भोगे.(बिना कभी 
निरतार नहीं होता | 


४- उपसर्ग और परीषह : 

इसछिए बारह वर्ष उन्हंनि ऐसे प्रदेशों में घूमते हुए बिताये 
जिनमें उन्हें अधिक से अधिक कष्ट हो। जहाँ के छोग ऋर, आतिथ्य 
भावनासे विद्दीन, संत-द्रोह्दी, गरीदों को त्रास देनेवाले, निष्कारण 


१--दूसरे प्राणियों द्वारा उपस्थित विज्न एवं क्लेश । 
३--नैसर्गिक आपत्ति । 


साधंबा थरे 


अिनक»क- ७५७3-५०» ने “मे लम-ननन-िनिनिनननिननननननन--निन कक क+-3+3-4++०+-+-०->५०+-+-नन-- नाग तन नल, 


परपीड़न में आनन्द माननेवाले होते वहाँ वे जान-बूझंकर जाते 
थे। ऐसे छोग उन्हें मारते, भूखा रखते, उनके पीछे इते छोड़ देते, 
रास्ते में अनुचित मसखरी करते, उनके समत् बीभत्स आचरण 
करते ओर उनकी साधना में विध्न डाछते। कितनी ही जगद्ों पर 
उन्हें ठंड, ताप, झंझा, वर्षा वगैण्द नेसर्गिक कष्ट और सप, बव्याप्र 
घगैरद हिंख प्राणियों द्वारा उपस्थित संकट भोगने पढ़े । जिन 
बारह वर्षों का विवरण उपसर्ग और परीषहों के करुणाजनक 
वणनोंसे भरा हुआ है। जिस पै्य और क्षमावृत्ति से उन्होंने ये 
खब सहे, उसे स्मरण कर स्वाभाविक रूप से हमारा हृदय उनके 
प्रति आदर से खिंच जाता है। उनके जीवनचरित्र से मालूम 
होता है कि सप॑ जैसे वैर को न भूलनेवाले प्राणी भी इनकी 
अहिंसा के प्रभाव में आकर अपना बैर भाव छोड़ देते। लेकिन 
मनुष्य तो सर्प और ब्याप्र से भी ज्यादा प्रपीढ़क सिद्ध होता। 








७. कुछ प्रसंग : 

एक बार महावीर मोराक नामक गाँव के निकट आ पहुँचे | 
वहाँ उनके पिता के एक मित्र कुछपति का आश्रम था। उन्होंने 
आश्रम में एक कुटी बांधकर महावीर से चातु्मांस साधना करने 
की घिनती की । कुटी घास की बनाई हुई थी । वर्षा का प्रार्म्म 
श्री नहीं हुआ था| एक दिन कुछ गायें आकर इनकी तथा दूसरे 
तापसों की कुटियों की घास खाने छगीं। दूसरे तापसों ने तो 
छकड़ी से गायों को हृकाछ दिया, परन्तु महावीर अपने ध्यान में 
ही स्थिर बेठे रहे । यह निरएद्ता दूसरे तापस न सह सके ओर 
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उन्होंने कुछपति के पास जाकर कुटी की घास खाने देने के ' बारे में 
महावीर की शिकायत की । कुछपति ने महावीर को उनकी इस 
छापरवाही के लिए उपाण्स्भ दिया। इससे महावीर को खयाढ 
इआ कि उनके कारण दूसरे तापसों के मन में अप्रीति दोती है. इस- 
लिए उनका यहाँ रहना उचित नहीं । उसी समय उन्होंने नीचे. छिखे 
पाँच अत छिए---( १) जहाँ दूसरे को श्रप्नीति हो वहाँ नहीं बसना । 
(२) जहाँ रहना वहाँ कायोत्सग' करके ही रहना (३) सामान्यतया 
मौन रखना (४) द्वाथ में ही भोजन करना और (५) किसी गरहर्थ 
कौ विनय* न करना । संन्यास प्रहण करते ही इन्हें दूसरे के मन 
की बात जान लेने की सिद्धि प्राप्त हुई। इस सिद्धि का उन्होंने 
कुछ उपयोग भी किया । 


६. दिगस्‍्बर दशा : 
पहले वर्ष के अ्षंत में एक बार एक झाड़ी से जाते समय 
उनका आधा वख्र काँटों में उलझ गया । छिंदे हुए कपड़े को निरुप- 


१--कायोत्सग--काया का उत्सग। शरीर को प्रकृति के 
प्रधीन करके ध्यानस्थ रहना, उसके रक्षण के लिये किसी प्रकार के 
हत्रिम उपाय जैसे झोपड़ी बनाना; कम्बछ ओढ़ना, ताप लेना नहीं 
करना .। 


२--अपनी आवश्यकता के ढिये गैंहर्थ के ऊपर अंवर्म्बित 
$ छना ओर उसकी आजिजो न करना। 


साधना ८३३ 








योगी समझ कर सहावीर आगे बढ़े ! उपयुक्त आह्ण ने यह आधा 
वर्ष उठा लिया। महावीर इसी दिन से जीवन-भर वख्त-रद्दित* 
दशा में विचरण करते रहे । 


७. लाढ़ मे विचरण 

महावीर को सबसे ज्यादा परेशानी और क्र व्यषहार का 
सामना छाढ़ * प्रदेश में करना पढ़ा था। कटद्दा जाता है कि वे वहाँ 
इसलिये बहुत समय तक फिरते रहे क्‍योंकि उन्होंने सुन रक्खा था 
कि वहाँ के छोग अत्यन्त आउसुरी हैं। 


८. तप का प्रभाव 


महावीरका स्वभाव ही ऐसा था कि वे प्रसिद्धि से दूर ही 
रहना चाहते थे। किसी स्थान पर अधिक समय तक वे नहीं रहते 








१--अब तक महावीर साम्बर--वस्त सहित थे | अभ्व दिगम्धर 
हुए इस कारण जैनों में महावीर की उपासना के दो भेद हो गये। 
जो सबश् मद्दावीर की उपासना करते हैं वे श्वेताम्बर, जो निवंस 
की उपासना करते हैं वे दिगम्बर कद्दछाते हैं |दिगम्बर जैन साधु 
अब बिरल ही हैं। 


२- छाढ़ को कितने: ही छोग छाट समझते हैं ओर ऐसा 
मानते है कि वह गुजरान में है । लेकिन यह नाम की समानता से 
उत्पन्न हुई श्रांति दे । वास्तविक रूप से अभी जो 'राड”ः नाम का 
आग--मभागीरथी के किनारे के आसपास का वह बंगाढ--जहां 
मुशिदाबाद. अ्रजीमरगंज हैं, वही छाड़ है। 
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थे। जहाँ मांन मिलने की सम्भावना द्वोती वहाँ से वे चछ पढ़ते | 
उनके चिक्त में अभी भी शांतिन थी। फिर भी उनकी ढम्बी 
तपश्च्यां का स्वाभाविक प्रभाव छोगों पर होने लगा ओर उनकी 
अनिच्छा होने पर भी वे धीरे-धीरे पूजनीय होते गये। 


९, अन्तिम उपसर्ग : 

जिस प्रकार बारद वर्ष व्यतीत हो गये। बारंहवें वर्ष में 
उनको सबसे कठिन उपसर्ग हुआ । एक गाँव में एक पेढ़ के नीचे वे 
ध्यानस्थ होकर बैठे थे | उसी समय एक ग्वाल्ला बैठ चरात हुए वहां 
आया । किसी काये का स्मरण होने से बैंलों को महावीर के सुपुद 
कर वह गाँव में गया । महांत्रीर ध्यानस्थ थे। उन्होंने रवाले कां 
कहा कुछ सुना नहीं । लेकिन ग्वाले ने उनके भौन की सम्मति मान 
ली । बैठ चरते-चरते दूर चले गये। थोड़ी देर बाद ग्वाछा आकर 
टैखता हैं तो बैठ नहीं। उसने महावीर से पूछा । परन्तु ध्यानस्थ 
होने से उन्हींने कुछ नहीं सुना । इंससे गवाल को महद्दावीर पर बहुत 
क्रोध आया और उसने उनके कानों पर एक प्रकार को भयंकर 
आधात' किया। एक वैध ने उनके कानों को जच्छा किया, परच्तु 
्रर्भ इतना भयानक था कि अत्यंत पैयेवाम महावीर के मेँह से भी 
राख-क्रिया के समय चौख निकछ पढ़ी थी । 





. १-मुंढ में छिखा है कि कानों में खूँटियाँ छगा दीँ। लेकिन 
'इतना तो निश्चित है कि चोट सख्त की गई । 


खंघना... ट्षं 


अहान > + न नआा मजओल 


ज्न्हुलः 


१०, बोध-प्राप्ति : 

इस अंतिम उपसंर्ग को सहने के बांद बारेह वर्षो के कठोर 
तप के अंत में वैशाख सुदी १० के दिन ज़ाम्मक नामक गाँव के पास 
एक वन में मद्दावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ ओर उनके चित्त को शांति 


मिछी । 





उपदेश 


१, पहला उपदेश : 

जञाम्भक गाँव से.ही 'मद्ावीर ने अपना उपदेश प्रारम्भ 
किया | -कर्म:से ही बंधन ओर मोक्ष होता है। अहिसा, सत्य, 
ब्रद्माचय, .अस्तेवय और अपरिप्रह -ये मोक्ष के साधन हैं, यद्द उनके 
पहले उपदेश का सार था.। 


२, दशा सत्‌ धर्म 


सब धर्मा का मुछ दया है, परन्तु दया के पूर्ण उत्कष के 
डिये क्षमा, नम्रता, सरखता, पविश्नता, संयम, संतोष, सत्य, तप, 
ब्रद्मचयं ओर अपरिग्रह---इन दश धर्मो का सेवन करना चाहिये । 


इनके कारण और छक्षण!इस प्रकार :-- (१) क्षमा-शद्दित 
मनुष्य दवा का पालन अच्छी तरह नहीं कर सकता; इसलिए क्षमा 
करने में तत्पर मनुष्य घम की उत्तम रीति से साधना कश सकता 
है। (२) सभी सदूगुण विनय के वश में हैं और विनय नम्रता 
से आती दै। इसढिए जो व्यक्ति नम्न है वह सवंगुण सम्पन्न हो 
जाता है। (३) सरलता के बिना कोई व्यक्ति शुद्ध नहों हो सकता | 
अशुद्ध जीव धर्म का पालन नहीं कर सकता | धम के बिना मोक्त 
नहीं मिछता ओर मोक्ष के बिना सुख नहीं। (४) इसकढ्िए सरछत्ा 
के बिना पवित्रता नहीं और पवित्रता के बिना मोक्ष नहीं। (५-६) 


(८६) 


जंवदेदशा रु 


विषय सुख के त्याग से जिन्होंने भय तथा राय-द्व प का त्थाग कर 
दिया हो, ऐसे त्यागी पुरुष निम्रंथ (संयमी और संतोषी) 
कहकांते हैं। (७) चार प्रकारका सत्य यानी तन, मन ओर घचन की 
एकता रखना और पूर्वापर अविरुद्ध वचन का उच्चारण करना है। 
(८) उपवास, ऊनोदर ( आद्दार में दो-चार कौर कम लेना ) आ- 
जीविका का नियम, रस-त्याग, शीतोष्णादि को समवृत्ति से सहना 
और स्थिरासन रहना--ये छः बाह्य तप हैं। प्रायश्चित्त, ध्यान, सेवा, 
चिनय, कायोत्सग और स्वाष्याथ--ये छः आशभ्यंतर तप हैं। 
(६) मन, घचन, काया से सम्पूर्ण संयमपूर्वक रहना मह्मचस 
है (१०) निरपद्ता ही अपरिग्रह है। इन दश धर्मा के सेवन से 
अपने-आप भय, राग और द्वष नष्ट होते हैं और ज्ञान की प्राप्ति 
होती है। 


६. स्वाभाविक उन्नाति पेथ + 

शांत, दांत, ब्रत, नियम में सावधान और विश्ववत्सछ 
मोज्षार्थी मनुष्य निष्कपटता से जो-जो क्रिया करता है, उससे गुणों 
की वृद्धि होती है। जिस पुरुष की श्रद्धा पवित्र है, उसको शुभ और 
णजश्ुभ दोनों बस्तुएँ शुभ विचार के कोरण झ्लुअ' रूप ही फछ् 
देती हैं । 


४. आदिसा परमोधमें 
है मुनि' जन्म और जश के दुँख देखों | जिस प्रंकोर तुम्हें 








१--मुनि क्ष्यात्‌ विचारवान्‌ पुरुष । 
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सुख भ्रिय है वैसे ही सभी प्राणियों को सुख प्रिय: दै-- ऐसा सोच- 
कर किसी भी प्राणी को नःमारना, ओर न दूसरों से ही सरवाना | 
छोगों के दुःख को समझनेवाले सभी ज्ञानी पुरुषों ने मुनियों, 
गृहस्थों, रागियों, त्यागियों, भोगियों और योगियों को ऐसा पविश्र 
और शाश्वत धर्म बताया है कि किसी भी जीव की न हिंसा 
करना, न उसपर हुकूमत चछाना, न उसकी अपने अधीन करना, 
और, न; परेशान करना चाहिए । पराक्रमी पुरुष संकट आने पर भी 
दया नहीं छोड़ते। 


५, दारुणतम्न युद्ध : 
हे मुनि ! जंतर में ही युद्ध कर | दूसरे बाह्य-युद्ध की क्‍या 
जरूरत है | युद्ध की इतनी सामग्री मिलना बढ़ा कठिन है। 


६. विवेक ही खच्चा साथी : 
यदि विवेक हो तो गाँव में रहने में भी धम रहता है और वन 
में झने में भी । यदि विवेक न हो तो दोनों निवास अधम रूप हैं | 





७. स्थादवाद : 
महावीर का स्थाद्वाद तत्व-चिंतन में बहुत बड़ा अवदान 
माना जाता है। विचार में संठुलन रखना बड़ा कठिन है। बड़े-बढ़ 
विचारक भी जब विचार करने बैठते हैं तब अपने पहले से बने हुए 
खयाछों के आधार पर चढछते हैं । वस्तुतः संसार के सभी व्यवद्दाय 
सिद्धाण्त, मर्यादा या अर्थ में हो मच्चे होते हैं | भिन्न मर्यादा या 


“उपदेश प्& 
अथ में उनसे विपरीत सिद्धान्त सच्चे हों, यह भी द्वो'सकता दै। 
उदाहरणश्वरूप “समी जीव समान हें? एक बढ़ा व्यवष्ायं 
सिद्धान्त है ज्किन उसपर अमछे करने की कोशिशं करते ही यंह 
सिद्धान्त मर्यादित हो जाता है। उदाहरणार्थ, जब ऐसी श्थिति आा 
जाय कि गर्भ और माता में से कोई भी एक बचाया जा सकता 
दो, समुद्री तूफान में यदि जहाज टूट जाय और आपदकाल्यीन 
नौकाएँ काफी न हों, तब यह प्रश्न उठे कि जितनी हैं उनका फायदा 
पहले छड़कों और ख््रियों को उठाने देना या पुरुष को, भूख .से 
मरता इुआ बाघ गाय को पकड़ने की तैयारी में हो, उस वक्‍त 
यह दुविधा पैदा हो कि गाय को छुड़ाना या नहीं-- ऐसे सब 
प्रसज्नों में सप्न जीव समान हैं--के सिद्धान्त का हम पालन नहीं 
.कर सकते । बल्कि हमें हस तरह बरतना पड़ता है मानों सब जीवों 
में तारतस्य है, यह्द सिद्धान्त ही सही है लकिन इसका अर्थ यह हुआ 
कि “सर्व जीव समान हैं? यह सिद्धान्त अमुक मर्यादा और अर्थ में 
हो सच्चा है। यही बात अनेक सिद्धान्तों के बारे में भी कह्दी::जा 
सकती है । 








८. आचार-विचार की मयांदा : 

लेकिन बहुत से विचारक और आचारक इस मर्यादा का 
खतिरेक करते हैं या मर्यादा को नहीं मानते हैं या स्वीकार करते 
हुए भी भूछ जाते हैं । परिणामतः आचार और विचार में मतभेद 


या क्षणड़े होते हैं या फिर ऐसी रूढ़ियाँ स्थापित द्वोती हैं, जिनकी 
तारीफ नहीं की जा झकती। 
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९. स्यादवाद की दृष्तियाँ 
प्रत्येक विषय पर अनेक दृष्टि से विचार किया जा सकता 
है। सम्भव -है कि वहू एक दृष्टि से एक तरह का दिखाई दे 
और दूसरी दृष्टि से दूसरी तरह का और जिसक़िए प्रत्येक सुझ् 
मनुष्य का यह कतंज्य है कि प्रत्येक विषय की पूर्णरूपेण पटीक्षा 
करे और प्रत्येक दिशा से उसकी मयांदा का पता छगाए | किसी 
एक ही दृष्टि से लिंच कर वही एक मात्र सच्ची दृष्टि है, ऐसा 
आग्रह रखना संतुलन दृष्टि की अपरिपक्वता प्रकट करता है। 
दूसरे पक्ष की दृष्टि को समझने का प्रयत्न करना और उस पक्त 
की दृष्टि का खंडन करने का हठ रखने को अपेक्षा किस दृष्टि से 
उसका कहना सच हो सकता है, यह शोधने का प्रयत्न करना संक्षेप 
प्रें यद्दी स्याह्माद है, ऐसा में समझता हूँ, स्याद्‌ अर्थात्‌ ऐसा भी 
हो सकता है” इस विचार को अनुमोदन करनेवाढा मत स्यादू- 
वाद है' । सत्यंशोधक में ऐसी ब्क्ति का होना आवश्यक है। 


१० स्थादवाद की मयांदा : 
स्थादूवाद का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य को किसी मी विषय 
$ सम्बन्ध में किसी भी निश्चय पर पहुँचना ही नहीं, बल्कि वह तो 


- इसके विशेष विवेचन के छिए देखिए श्री नमंदाशंकर देवशंकर 
मेहता का “दशोनों के अभ्यास में रखने योग्य मध्यस्थता' 
सम्बन्धी लेख ( प्रस्थान, पु. द. प्रष्ठ ३३१-३३८ ) 


.. 
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यह है कि मर्यादित सिद्धाश्त को अम्रयांदित समझने की भूछ न 
करना तथा मर्यादा निश्चित करने का प्रयत्न करना। 


११. ग्यारह गौतम : 

महावीर के उपदेशों का बहुत प्रचार करनेवाले और इनकी 
अतिशय भक्ति-भाव से सेवा करनेवाले पहले ग्यारह शिष्य थे। 
वे सभी गौतम गोज् के आद्यण थे। स्थारहों जन विद्वान और बढ़े- 
बड़े कुछों के अधिपति थे। सभी तपस्वी निश्द्वंकारी और मुमुछ थे । 
वेदविदित कमकांड में प्रवीण थे। लेकिन उन्होंने यथार्थ ज्ञान से 
शांति नहीं पाई थी । मद्दावीर ने उनके संशय मिटाकर उन्हें साधु 
की दीक्षा दी थी। 


' उत्तर कोल ' 


शिष्य शाखा ह॒ 
महावीर ने जेन धम में नई चेतना डालकर उसकी ;पुन॑ 

प्रतिष्ठा की । उनके उपदेश से जनता पुनः जन धर्म के प्रति आकृष्ट , 
हुई। सारे देश में फिर से वेशग्य और अहिंसा का नया ज्वार चढ़ने 
छगा। बहुतेरे राजाओं, ग्रहस्थों ओर स्त्रियों ने संसार त्य|ग कर 
संन्यासधम प्रहण किया | उनके उपदेश की बदौलत जैन धम में 
ज्रांसादार सदा के किए बन्द इुआ | इतना ही नहीं, उसके कारण 
चैदिक धम में भी अहिंसा को परम धर्म माना गया और शाकाहार 
का सिद्धाम्त वैष्णवों में बहुत अंश में रत्रीक् हुआ । 


२, अमालि का मतभेद: 


संसार का त्याग करने वाछों में उनके जञामाता ज़मालि और 
पुत्री प्रियद्शना भी थी। आगे जाकर महावीर से मतभेद होने पर 
जमालि ने अछग पंथ स्थापित किया । कहा जाता है कि कौशाम्बी 
के राजा उदयन की माता झूगावती महावीर की परम-भक्त थी। 
बाद में वह जेन साध्वी हो गई थी। बुद्ध चरित्र में कहा गया है 
कि उदयन की पटरानी ने बुद्ध का अपमान करने की चेष्टा को थी । 
हो सकता है कि इस पर से जेनों और बौद्धों:क्े बीच मतपंथ की 
ईपां के कारण झगड़े चछते रहे हों । 
(९२) 


उच्चष काल च्दुब्टु 


ख 
नल न नननत+++++++ ऊन त++++++++/++++““+“ 
-्एए 








३. निवाण:  - 

ऊश वर्ष फी उम्र तक महावीर ने धर्मोपदेश किया, उन्होंशे 
जैन धर्म कौ नयां रूप दिया | उनके समंय में पाश्वनाथःत्तीथंकर का 
सम्प्रदाय चंल रहा था। आगे जाकर महावीर 'ओर .पाश्वेनाथ के 

 अनुयायियों ने अपने मतभेद मिटाकर जेन धरम को शक रूप: किया 
था और तब से सभी जैनों ने महावीर को ,अन्तिम तीथैकर के 
रूप में मान खिया। ७२ वें वर्ष में आश्विन.( उत्तर हिन्दुस्तानी 
कार्तिक ) बदी क्रमावस्या के दिन महावीर का निर्वाण इआ। , 


हर 


द्यः 


४. जैन खम्प्रदाय 
महावीर के उपदेश का परिणाम उनके समय में कितना 
था, यह जानना कठिन है। परन्तु उस सम्प्रदाय ने अपनी नींच 
हिन्दुस्तान में स्थिर कर रखी है।। एक समय वेदिकों और जनों में 
भांरी झगड़े होते थे ।. लेकिन आज दोनों सम्प्रदायों के बीच किसी 
प्रकार का बेर भाव नहीं है। इसका कारण यह है कि जन घम के 
कितने ही तत्व, बैदिकों ने--विशेष करके बेष्णव संम्प्रदाय और 
पौराणिकों ने--इस शाब्ति से अपने में समा डिये हैं और इसी 
तरह जनों ने भी देशकाछ-के अनुसार इतने- वेदिक संस्कार्रो को 
स्वीकार कर डिया है कि दोनों धर्मों के.मानने वाछों के बीच प्रकृति 
या संस्कार का बहुत भेद आब नहीं रहा | आज तो जनों को वेदिक 
-चनाने की या वैदिकों को जन बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। 
और यदि ऐसा हो भी तो किद्धी दूसरे घ्वातावरण में प्रवेश करने 
जसा भी नहीं छगेगा। तत्वज्ञान समझाने के दोचों के अकहृग-अछग 
जद हैं। लेकिन दोनों का अंतिम निश्चय एक ही प्रकार का है 


५ भद्दाचीर 


साथ ही साधन मार्ग भी। आज का वैदिक घम अधिकतर मक्ति 
भार्गी है। वही दाक जेन घम के हैं। इश्देव की अत्यन्त भक्ति 
द्वारा चित्त शुद्ध करके मनुष्यत्व के सभी उत्तम गुण सम्पादित कर 
और अन्त में उनका भी अमिमान त्यागकर आत्मस्वरूप में स्थिर 
शइना, यद्द दोनों का ध्येय है। दोनों धर्मों ने पुनजन्म के सिद्धांत 
को स्वीकार करके ही अपनी जीवन-पद्धति रची है। सांसारिक 
व्यवहार में आज जैन और चेदिक दिन-दिन निकट सम्पक में आते 
जाते हैं । बहुतेरे स्थानों में दोनों में रोटी-बेटी व्यवद्दार भी होता 
है। फिर भी एक दूसरों में धरम के विषय में अत्यन्त अज्ञान ओर 
गेरसमझ भी है। यह तो बहुत कम होता है कि जेन वैदिक घम, 
अवतार, वर्णाशत्रम-व्यवस्था आदि के विषय में कुछ न जानता हो, 
लेकिन जैन धर्म के ठक्त्व, तीथेंकर इत्यादि को एक वेदिक का कुछ 
भी न जानना बहुत सामान्य है। यह यांछनीय स्थिति नहीं हैं। 
खत धर्मो' और सब प्रंथों का अवछोकन कर सर्व मतों एवं पंथों के 
बारे में निर्देर वृत्ति रखकर, प्रत्येक में से साथासार का विचार कर 
सार को स्वीकार कर असार का त्याग करना यह भ्रत्येक मुमुछ्ु के 
छिए आवश्यक है। ऐसा कोई धम नहीं है, जिसमें सत्य, अ्दिंसा, 
ज़ह्माचय इत्यादि को स्वीकार न किया गया दहो। ऐसा कोई भी घम 
नहीं है जिसमें समय समय पर णशुद्धियों का प्रवेश न हुआ हो। 
अतः जेसे वर्णाश्रम-धर्म का पालन करते हुए भी मिथ्यामिमान 
रखना उचित नहीं है, वेसे ही अपने घम का अनुसरण करते हुए 
भी उसका मिथ्याभिमान त्याज्य ही है। 





टिपणियोँ 
१. माठ-भक्ति : 


ज्ञान और साघुता में श्रेष्ठ जगत के महापुरुषों के जीवन- 
चरित्र देखने से उनके अपने माता-पिता और गुरुजनों के प्रति 
असीम प्रेम की ओर हसारा ध्यान आकर्षित होता है। ऐसा देखने 
में नहीं आता कि बचपन में क्षत्यन्त प्रेम से माता-पिता और गुरु 
की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त नहीं करने वाले मद्दापुरुष हो सके 
हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ईसा, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ, 
सहजानन्द ग्वामी, निष्कुडानन्द आदि सब माता-पिता और 
गुरुजनों को दैवता के समान समझने वाले थे। ये सब सत्पुरुष 
अत्यन्त वेराग्य-निष्ठ भी थे। 


कई मानते हैं कि प्रम और बैराग्य, दोनों परश्पर विशेधी 
वृक्तियाँ हैं। इस मान्यता के कितने ही भजन हिन्दुस्तान की मिन्न 
मिन्न भाषाक्षों में छिले हुए मिलते हैं | इस मास्यता के जोश में 
सम्त्रदाय-प्रवर्तकों ने प्रेमप्नक्ति को मष्ट करने का उपदेश भी कई 
धार किया है। “माता-पिता झूठे हैं!, 'कुडुम्बीजन॑ सब स्वार्थ के 
सगे हैं? (किप्तकी माँ और किसका पिता ' आदि प्रखणकश् का 
नाश करने वाढो उपदेश-घारा की अपने धर्म भरथों में कमी नहीं 
है। इंस उपदेश-घारा के प्रभाव से कई लोग प्रत्यक्ष-भकति को: 
गौण मानकर परोक्त अवतार अयवा कौल्पनिक देशों की जड़-भक्ति 

(९५) 


५६ महावीर 
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का मद्ात्म मानकर अथवा भूछमरी वैराग्य भावना से प्रेरित 
होकर कुट्ठम्बियों के प्रति निष्ठुर बनते जाते हैं। यावज्जीवन सेवा 
करते करते प्राण छूट जायेँ तब भी माता-पिता और गुरु-जनों के 
ऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकता-ऐसे पूजनीय और पविन्र 
' सम्बन्ध को पाप-रूप, घन्‍्धनकारक अथवा स्वाथ-पूर्ण मानना 
“बढ़ी से.बड़ी“भूछ:है । इस भूछ ने हिन्दुस्तान के आध्योत्मिक मार 
को भी चैतल्य-पूर्ण करने के बदले जड़ बना दिया है। महत्ता 
को प्राप्त किसी सन्त ने कभी ऐसी भूछ यदि की हो, तो उसे भी 
इसमें से अछग,होना पड़ा है--अपनी भूछ सुधारनी पड़ी है। 
नैसर्गिक पूज्य भावना, चात्सल्य भावना, मित्रभावना आदि को 
भ्वाभाविक सम्बन्धों में बताना, भूछ से अशक्य दो जाने के कारण 
उन्हें कृत्रिम रीति से विकसित करना पड़ा है। इसीलिए किसी को 
- देदी में, पाण्डुरंग में, बार ऋष्ण-में, कन्दैया में, द्वारिकाधीश में, 
या दत्तात्रेग्न में साढ-भाव, पुत्र-भाच, पति-भाव, मित्र-भाव या 
शुरुभाव आरोपित करना पड़ा अथवा शिष्य पर पुत्र-भाव बढ़ाना 
: बड़ा है; परन्तु ,इस भव्रिनाओं के विकास के बिना तो किसी की 
' चन्नति हुई नहीं:है। 


बैराग्य श्रेम का अभाव नहीं है; किन्तु, श्रेम-पो् छोंगों में 
से सुंख की इच्छा का नाश है। उन्हें स्वार्थी समझकर उनका त्याग 
. करने का भाव नहीं, किन्तु उनके सम्जन्ध के अपने रवायें। का त्याग 
और उन्हें सा सुख पहुँचाने स्वयं की सम्पूर्ण शक्ति का व्यय है । 
प्राणियों के सम्बन्ध में बैराग्य भावना का यह लक्षण है। 





दि लेकिन जद सष्टि कै प्रति वैराग्य .का अर्थ है; इंद्ियों के: 

“ सुख में अनासक्ति । पाँचों. पिफ्य निजी सुल-दुख के कारण, नहीं. 
' हैं| ऐसा समझ कर इस विषय में निश्द हुए बिना ग्रेमनयूसि का 
पिकास होना या आत्मोन्नति होना असम्भव हैं। 


प्रेम तो हो, लेकिन उसमें विवेक न हों तो वह कब्टेशायंक 
' हो जाता हैं। जिन पंर भोम है, उन्हें सच्चा सुख पहुँचाने की इच्छा 
'. और फ़िर उसका भी कसी वियोंग होगा ही--इंस सत्य को जान- 
कर उसे स्वीकार करने की तैयारी और प्रेम होने पर मौ! दूसरे 
कन्त ठयों का पाऊन-ये विवेक की निशानियाँ हैं। ऐंसे विवेक के 
अभाव में प्रेम मोह-रूप कइछांएगा 
२. घांद्‌ | 
न्‍ जो परिणाम हमें अत्यक्प रूप में मालूम दवोते हैं, ह 
उनके कारण अत्यम्त सूचमतापूणे होने या किन्हीं दूसरे कारणों से 
प्रत्यक्ष प्रसाण हारा निश्चित नहीं किये जा सकते, उन परिणामों 
को समझाने के छिए कारणों के बारे में जो कल्मनाएँ को, जाती हैं, वे 
बाद ( 77;9०४४८४5 (७०००७ ) कहकाते हैं। उदाहरणाय : इस रोज 
देखते हैँ कक सूर्य की फिरणें प्रथ्वी तक आती हैं, यंद परिणाम इस 
घर अस्यक्ष है | ।फल्तु ये किरण करोड़ों मीकों का अन्तर काटकर , 
इमारो आँखों से कैसे टकराती हैं, इतनी तेज क्िश्णें प्रकाशयान 
बह्तु में ही न रहकर आगे कैसे बढ़ती दैं--हसका फारण हस प्रत्यक्ष . - 
'' रूप से नहों जान सकते । लेकिन, कारण के बिना कार्य नहीं होता 
यह विश्वास दोने पर हस किसी स्री कारण को कल्रता करने का 


५ ज न ५ ५ हे डे दा के भव हाई है. 8 
पा है. 0. रा दि ७ मच 
ः ! 


हे 
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... प्रयत्न करते हैं। जैसे किरण के बारे में 'ई पर! तत्व का आन्‍न्रोडन 
प्रकाश के अनुयव और विम्तार के कारण:की कल्पना देता है। 


*.. झआन्‍्दोखन की ऐसी कल्पना बाद” कही जाती है। ये. आन्दोठन 


हैं ही, यह प्रमाणों से सिद्ध नहीं होता । ऐसी कल्पना जितनी सरक 
और सब स्थुरू परिणामों को समझाने में ठीक होती है, उतनी ही 
व विशेष प्राह्म होती है। परन्तु मिन्न-मिन्न विचारक जब भिन्न- 
भिन्न ऋल्पनाएं और बाद रचकर एक ही परिणाम को समझाते हैं, 
तब इन वादों में मतभेद पैदा हा! जाता दै। माया-बाद्‌, पुनज॑न्म- 
वाद आदि ऐसे बाद हैं। ये जीवन और जगत को समझानेचा ढी 
कल्पनाएँ ही हैं, यह नहीं भूछना चाहिए। जिसकी बुद्धि में जो 
वांद रुचिकर हो उसे स्वीकार कर दोनों को समझ लेने में दोष नहीं 
है। लेकिन इस वाद को जब प्रमाणित चस्तु के रूप में स्वीकार 
किया जाता है, तब वाद-मेद के कारण झगड़े की प्रवृत्ति भा जाती 
है। धरम के विषय में अनेक मत-पंथ अपने चाद को विशेष सयुक्ततिक 
बताने में माथा-पण्ची करते रहते हैं। इतने से ही थहि वे रुक 
जातें तो ठीक होता; लेकिन जब उन वादों को सिद्धान्त के रूप में 
मानने पर उससे प्रत्यक्ष अनुभव में आनेवाले परिणासों से पमिन्न 
परिणामों का तक-शासत्र के नियमों से अनुमान निकाछकरं जीवन 
का ध्येय, धर्माचार को व्यवस्था, नीति-नियम, भोग तथा संयम की 
पर्यादाणों जादि की रचना को जाती है, तब तो कठिनाईयों का 
अन्त ही नहीं रहता । 


जिज्ञासु को प्रारम्भ में कोई एक वाद स्त्रीकार तो >«-म हो 
क्द्ता है, लेकिन उसे सिद्धांत मानकर अत्याग्रह नहं. रखना 


| 0. जी ट्द 
. चाहिए। ज़िस कल्पना पद स्थित होंगे, वैसा ही अनुभव भी होगाद 
चित में ऐसा आश्चय है। जो व्यक्ति अपने को राजा मानता हैं. 
उसकी कल्पना इतनी दृढ़ हो जाती है कि वह छखपने में राजापन 
का अनुभव करने छग जाता है। लेकिन कल्पना ग्रा बाद का यह . 
साज्ञात्कार सत्य का साक्षात्कार नहीं है। किसो वाद या कहपना 
से भिन्न अनुमच ही सत्य-दै 


इस त्तरह विचार करने पर मालूम होगा कि मित्रता का झुख  . 
प्रत्यक्ष है, वैराग्य की शान्ति प्रत्यक्ष है, माता-पिता या गुरु की सेवा , 
का शुभ परिणाम प्रत्यक्ष है, माता-पिता-गुरु आदि को कष्ट देने पर . 
दोनेवाछी तिरस्कार-पात्रता प्रत्यक्ष है। ऐसा ही भगवान महावीर 
. कद्दते हैं कि स्वगे-सुख परोक्ष है, मोक्ष (सृत्यु के पश्चात्‌ जन्स-रदित 
अवस्था ) सुख परोक्त है, किस्तु प्रथम ( निर्वासना और निस्पद्ठता ) 
का सुख तो प्रत्यक्ष है। 


बुद्ध ओर महावीर 
(समालोचना) 


६ 


बुद्ध और महावीर 
(समांठोचना ) 

है: जनम-प्रण से 

बुद्ध ओर महावीर आयं-संतों की प्रकृति के दो भिन्न स्वरूप 
हैं। संसार में सुब-दुख का सबको जो अनुभव द्वोता दे, वह 
सतर्क ओर दुष्फ॒मं के परिणाम रत चप ही है, ऐसा स्पष्ट दीक्ष 
पढ़ता है। सुश्र-दुख के जिन कारणों को ढँँढा नहीं जा सकता, वे 
भी किसी काल में हुए ऋण के ही परिणाम हो सकते हैं। मैं न था 
ओर न दहोऊ गा, ऐवा मुझे नहों छगता । इस पर से इस जन्‍म के 
पहले में कहों न कहों था ओर सून्य के बाद भी मेरा अस्तित्व 
रदेगा, उस समय भी मैंने कम किए ही होंगे ओर वे द्वी मेरे जिस 
जम्म के सुख-दुख के कारण होने चाहिए। घड़ी का छाछक जिस 
तरह दायें-बायें झूछता रहता है, उसो तरद मैं जन्म आर मरण के 
बीच झूछनेवाा जीव हूँ । कर को चाबी से इस ढोलक को गति 
मिछती है ओर मिछतो रहती है। जब तक चाबो भरी हुई है 
तब तक मैं इस फेरे से छूट नहीं सकदा। जिस जन्म-मरण के फेरे की 
स्थिति दुःलकारक है। इसमें कभी-कभी सुख का अनुभव होता है, 
लेकिन वह अत्यंत ज्षणिक हूं।ता है; इतना हो नहीं, बल्कि वही पुन; 
धक्का लगने में कारण रूप बनता है ओर उसका परिणाम दुःख ही 
है। मुझे इस दुःख के माग से छूटना ही चाहिए। किसी भी तरदह 
इस चाबी को बन्द करना ही चाहिए। इस तरह की विचार-आाश 

(१०२) 





5 हैं प्रैरणा पाकर कई. आये-पुरष जन्म-मरण के फेरे से छूटने के, 
ओंच प्राप्त करने के विविध अयत्न करते हैं । जैसे बने यैसे कम को 
, आबी को खत्म करने का ये प्रचत्न करते हैं। आय में से कई एक 
मुंयुछ-मण पुनजन्‍्म-बाद से उत्तेजित ही मोक्त की लोज में छग हैं। 
ऐसी खोज में जिन्हें ;जिस-जिस मार्ग से शाति मिछी--अन्स-सरण 
का भय दूर हुआ, उन्होंने उस-उस मेग का पचाए किग्रा। इन 
' आर्गो' को खोज से अनेक प्रकार के दशन-शाख्त्र पैदा हुएं। मदावीर 
जिसी प्रकार को प्रकृत्ति का एक उत्कृष्ट उदाइरण है। । 


३. दुःख से मुक्ति 


/... बुद्ध की प्रकृति इससे भिन्न है। जन्म से पहले की और 
मृत्य के बांद. की सिथिति फौ चिंता करने को बझिन्‍्हें उत्सुकता नहीं 
है। याद जन्म दुःख रूप दो तो भी जिस जन्म के दुःख तो सहन कर , 
रिए गए | पुनर्जन्म होगा तो इस जन्म के सुकृत जोर दुष्कुत के 
अनुसार आागेगा इसढिए यही जन्म भावी जन्म का. कहिए या 
मोक्ष का कहिए, सबका आधार है। इस जन्म को सुधारने पर ' 
भावी जन्मों की चिंता करने को कोई. जरूरत नहीं। क्योंकि इस 
जम्म को सुधारनेवाले फा दूसरा जन्म यदि इससे बुश आवे 
तब तो यही कहना द्ोगा कि सत्कसं का फछ दुःख है |: घह माना 
नहीं जा सकता। अतः इस जीवन के पाँच दुःख ही अनित्राय रूप से 
शेष रहते हैं : जरा, व्याधि, सृत्यु, इट-वियोग और अनि४-संयोग । 
इसके अतिरिक्त रुष्णा के कारण भी छुख-दुःख भोगने में आते हैं। 
भ्रदि खोज करने जैसा कुछ दो तो इन दुःखों से छूटने का मारा हो 





कुछ... झुद ओर महादीर ही 
सकता है। जगत की सेवा फनी हो तो इसी (विषय में कश्नी 
चादिए | इन विचारों से प्रेश्णा लेकर इन दुश्खों को दत्ाई या 
इलाज खोजने के छिए वे निकल पड़े कि इन दुःखों से मुक्त होऊ 
ओर संसार को छुड्टाकर सुखी करूँ | दीघ काऊ तक प्रयत्न करने - 
पर उन्‍होंने देखा क्रि पहले पाँच दुःख अनिषाय हैं। फन्हें सहन 
करने के झिए मन को बछवान किए बिना दूसरा कोई मार्ग नहीं दो 
सकता; लेकिन दूसरे दुःखों का, उनका तृष्णा थे पैदा होने के कारण 
नाश करना संभव है। यदि दूसरा जन्म लेना पढ़ा त्तो दृष्णा के 
कारण द्वी लेना पड़ेगा । मन के सिंतन को सदा छ लिए रोका नहीं 
जा सकता | सदूदिषय में न छगने पर वह वासनाओं को एकत्र 
किया करेगा। इसलिए उसे सद्विषय में छगाए रखने का प्रयत्न 
करना चाहिए, यही पुरुषार्थ है। इससे सात्विक वृत्ति का सुख और 
शांति प्रत्यक्ष रूप से मिलेगी; दूसरे प्राणियों को सुख मिलेगा; मन 
रृष्णा! में नहीं दौड़ेगा ओर उससे संसार की सेवा होगी। एष्णा ही 

पुनर्जन्म का कारण है, यदि यह बात सत्य है तो मन के वासना- 
रहित दो जाने पर पुनर्जन्स का डर मानने की जरूरत नहीं रहती । 
प्रुव॑ जन्म सतत्य च! यह बात ठोक हो तो भी सदुविषयों में छंगे 
हुए सन को चिंता करने को जरूरत नहीं है। इस जन्म में जो पाँच 
अनिवाय॑ दुःख हैं उनके अन्रिक्त छठवाँ कोई दुःख दूसरे जन्म में 
आनेवाछा नहीं है। इन दुःखों को सहन करने क्री आज यदि 
तैयारी हो तो फिर दूसरे जन्म में भी सहन करने पड़ेंगे, इस चिता 
से घबराने की जरूरत नही । इसलिए जम्म-मरण आदि दुःखों का 
भय छोड़कर सन को शुभ प्रज्नात्त और छुभ विचार आदि में छगा 


७-० 
5३ श्र न्न्ड हि 
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देना यद्द शांति का निश्चित मार्ग है। इसी मार्ग को विशेष विस्तार 
पूर्वक समझा कर बुद्ध ने आय-अष्टा/गक सार्ग का उपदेश किया। 


३, इच्छावाल ही दुखी है : 

जो सुख की इच्छा करते हैं वे दी दुःखी हैं। जो श्वग की 
वासना रखते हैं, व दी निष्कारण नरक-यातना भोगते हैं। जो 
मोक्ष को चासना रखते हैं, वे ही अपने आपको बद्ध पाते हैं। जा! 
दुःख का स्वागत करने को इमेशा तैयार हैं, वे सदा ही शांत हैं। 
जो सतत सदूविचार ओर सत्काय में तल्लीन हैं, ऐसे के छिए यह 
जन्म आया था दूसरे हजारों जन्म आवें तो भी क्‍या चिता ? 
न वह पुनजन्म की इच्छा रखता है और न उससे डरता ही है! 
जो सुखा भ्राणियों के प्रति सदा मैत्नरी-भाव और दुखियों के प्रति 
करुणा रखता है, पुण्यात्मा का देख आनंदित द्ोता है, और पापियों 
को सुधार भी न सके तो उनके लिए कम-से-कम दया-भाव या 
अदिसा वृत्ति रखता है, उसके लिए संसार में भयानक क्‍या है? 
उस्रका जीवन संसार के छिए भार-रूप कैसे सम्भव हो सकता है ? 
इतने पर भी किसी के मन में उसके प्रति मत्सर भावना पैदा हो तो 
वह उसे व्याधि, मरण, इष्ट-चियोग तथा अनिष्ट-संयोग के अतिरित्त: 
दूसरा कौन-सा दुःख दे सकंता है ? विचारों की इसी कोई भूमिका 
पर दृढ़ होकर बुद्ध तथा मद्वीर ने शांति प्राप्त की । 


४. सत्यकी जिशासा 


,. इन दोनों प्रयत्नों में सत्याव्वेषण की आवश्यकता होती ही 
है। जगत का सत्य-तत्त्व क्या है ? “मैं-मैं' द्वारा इस देह के भीतर 
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जो भान हुआ करता है, वह में! कौन हूँ ! क्या हूँ ! कैसा हूँ ! यह्‌ 
जगत क्या है ? मेरा और जगत का पारस्परिक सम्बन्ध क्‍या है! 
ऊपर लिखी दो प्रकृतियों के अछावा एक तीसरो प्रकृति के कितने' 
ही आर्यो' ने सत्य-तक््य की खोज का प्रयत्न किया; लेकिन 
जिस प्रकार बीज को जानने से वृत्त का पूरा ज्ञान नहीं होता 
अथवा वृक्ष को जानने से बीज का अनुमान नहीं होता; उसी 
प्रकार केवछ अंतिम सत्य-तत्त्व को जानने से सच्ची शांति प्राप्त 
नहीं द्वोती और ऊपर उल्लिखित ( बुद्ध महावीर की ) भूमिका पर 
आरूद होने के बाद भी सत्य तत्त्व की जिज्ञासा रह जाय तो 
चससे भी अशांति रह जाती है। सत्य को जानने के बाद भी अंत 
में ऊपरवाली भूमिका पर दृढ़ होना पड़ता है अथवा उस भूमिका 
पर हृढ़ होने के बाद भी सत्य की शोध बाकी रद्द जाती है। लेकिन 
जैसे वक्त को जाननेवाले मनुष्य को बीज को शोध के छिए केवछ 
फछ की ऋतु आने तक के समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, वैसे 
बुद्ध-महावीर की भूमिका पर पहुँचे हुए के छिए सत्य दूर नहीं दे । 





५. निश्चित भूमिका : 


जम्म-सृत्यु के फेरे से मुक्ति चाहने वाले को, हृर्ष-शोक से 
प्रक्ति चाहनेवाले को, आत्मा की शोध करनेवाले को--सबको--- 
अन्त में, व्यावहारिक जीवन में ऊपर की भूमिका पर आना दी 
बड़ता है। चित्त की शुद्धि, निरहंकार, समस्त वादों-कल्पनाओं में 
अनाग्रह, शारीरिक-मानसिक या किसी भी प्रकार के सुलल में, 


_ , समालोचना है०७ 


निरप॒द्ा, दूसरों पर नेतिक सत्ता चछाने तक की अनिच्छा, जो 
छोड़ी नहीं जा सकती, ऐसी अपने अधीन रही हुईं वरतु का दूसरे 
के छिए अपंण, यही शान्ति का मार्ग है, इसी में जगत की सेवा है, 
प्राणी-मान्र का सुख है, यही उत्कर्ष का उपाय है। जैसे किसी से 
कहें कि इस-इस दास्ते चले चलछो, ,जहाँ यह रास्ता पूरा होगा, वहाँ 
वह अपने निश्चित स्थान पर पहुँच जायगा, वैसे ही इस मार्ग पर 
ज्ञाने वाला सत्य-तत्त्व फे पास जा खड़ा रहेगा। अगर कुछ बाकी 
हे तो वहाँ के किसी निवासी को पूछ ऋर विश्वास भर कर ब्ेवे 
कि सत्य-त्त्व यही है या नहीं ? 








६. बुद्ध प्रतति की विरलता 

लेकिन ऐसे विचारी को जगत पचा नहीं सकता | वादों की 
या परोक्ष की पूजा में प्रविष्ट हुए बिना, ऐद्विक या पारछौकिक किसी 
भी प्रकार के सुख की आशा के बिना, विरले मनुष्य ही सत्य, 
सदाचार ओर सद्विचार को छत््य कर उसकी उपासना करते हैं। 
बादों, पूजाओं ्लोर आशाओं के ये संस्कार इतने बछ्वान हो जाते 
हैं कि बुद्धि को इनके बन्धन से मुक्त करने के पश्चाच्‌ थी व्यवहार 
में इनका बन्धन नहीं छोड़ा जा सकता और ऐसे आदमी का 
व्यवहार जगत के छिए हृष्टान्त रूप द्वोने से, इन संस्कारों को जगत 
ओर भी ट॒ढ़ता पूर्वक अपनाए रहता है ! 


७. बुद्ध-ती पंकरवाद और अवतारवाद : 


ज्ाह्मण धर में चौबीस या दस अवतारों, बौद्धों में चौबीस 
बुद्धों और जैनों में चौबीस तीर्थकरों फो मान्यता पोषित हुई है। 
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थहद मान्यता सर्वश्रथम किसने उत्पन्न की, यह जानना कठिन है 
लेकिन अवत्तारब्राद तथा बुद्ध-तीयंकरवाद में एक भेद दै। बुद्ध या 
तौर्मकर के तरीके से ख्याति प्राप्त करनेवाले पुरुष जन्म से ही पूण 
ईश्वर या मुक्त होते हैं, यह नहीं माना गया। अनेक जन्मों से 
साधना करते-करते आया हुआ जीव अब्त में पूर्णता की चरम 
सीटी पर पहुँच जाता है। और जिस जन्म में इस सीढ़ी पर 
पहुँचता है, उस जन्म में वह बुद्धत्व या तीर्थकरत्व को पाता है । 
अवतार में जीवपने की या साधक अवस्था की मान्यता नहीं है। 
यद्द तो पहले से दो ईश्वर या मुक्त है ओर किसी काये को करने के 
छिए इरादा-पूर्वक जन्म लेता है, एसी कल्पना है। इससे, यह जीच 
नहीं माना जाता, मनुष्य नहीं माना जाता। यह कल्पना भ्रम उत्पन्न 
करनेवाढी साबित हुई है और इसका चेप थोड़े बहुत अंशों में, 
बौद्ध और जैन धर्मा' को भी छगा है। इस तरह बुद्ध और महावीर 
के अनुयायी भी वाद तथा परोक्ष देवों की पूजा में फँस गए हैं और 
जैसे संसार चल रहा था वैसा ही चछ रहा है |# 


# यह सब सब प्रकार की भक्ति के प्रति आदर कम करने 
के शराशय से नहीं छिखा गया है| अपने जैसे सामान्य मनुष्यों के 
छिए परावढम्बन से स्वाचलबन की ओर, अस॒त्य से सत्य की ओर, 
बन्नान संज्ञान की ओर जाने का क्रममार्ग दी ही सकता है; लेकिन 
ध्येय स्वाचछम्बन, सत्य ओर ज्ञान तक पहुँचने का हं।ना चाहिए 
ओर भक्ति का उद्दे श्य चित्त-घुद्धि है, यह नहीं मूछना चाहिए। 

| ( शेष प््ठ १०९ पर देखें ) 


लमालीखम। श०्र्‌ 





पूथे काछ में हुए अवतार पुरुष हमारे लिए दीप-ग्ृह के समान 
हैं। इन की भक्ति का अथ है, इनके चरित्र का ध्यान | इनकी भक्ति 
का निषेध हो ही नहीं सकता, परन्तु अवतार जितने भाचीन दोते 
हैं, उतना ही उनका साहात्म्य अधिक बढ़ता जाता है। यहीं भूछ 
होती है। अपने समय के धन्त-पुरुषों को खोज करके उनकी महिमा 
को समझने की बुद्धि हममें दोनो चाइिश। जगत जिस तरह असुर- 
रदित नहीं है, उसी तरह सम्ह-रहित भौ नहीं है । 





अहिंसा के नए पहाड़े 
महावीर का जीवन-धर्म 


कि.घ. मशरूवाला 


है 


[ पहला साषण पयूषण के उपलक्ष्यम और दूसरा मद्ाबीर जयन्ती 
के अवखर पर दिया गया हैं। उपयोगी होने से लेखक की अनुमत्ति- 
पूवेक यहाँ उनका हिन्दी अनुवाद दिया जा रहा है। ] 


अहिंसा के नये पहाड़े 


१. अध्दिसा के टस्टी : 

दुनिया के मद्दान्‌ धमामें से जैनोंने अपने आपको अब्दिसा 
के खास संरक्षक ( ट्रस्टी ) माना है। अहिंसा के कुछ अंगोंका--- 
खासक ९ खान-पान के क्षेत्र मं--उन्होंने बड़े जतन से पोषण किया 
है और अपनी वृत्तियों को इतना कोमछ बना लिया है कि वे किसी 
जीव के रक्‍्तपात की कल्पना भी नहीं सह सकते । सेकड़ों ध्षं! के 
संस्कारों के कारण अहिंसा के छिए उनके दिक्में उत्तट आदर है 
और अब उन्हें दछीलें देकर यह समझाने को जरूरत नहीं रही है 
कि अद्िसा ही परम धर्म है । 


२. विपरीत घारणी : 

दुनिया में, और हिम्दुओं में भी, ऐसी कई जातियाँ हैं 
जो कद्दती हैं कि “अहिंसा हमारे समझ में नहीं आती, वह मनुष्य- 
स्वभाव के विरुद्ध है, वह आत्मघातक सिद्धास्त है। वह शारी- 
रिक दुर्बढता ओर मानसिक कागरता को बढ़ानेवाडी है, अुसका 
झतिरेक हो गया दे;” इत्यादि इत्यादि । 


(११३) 
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३. नई पीढ़ी और दिला: 

अदिसा की तरफ झुकाव द्वोते हुए भी यह नहों कहा जा 
सकता कि जैनोंपर--खासकर जैनों की नई पीढीपर--इस विचार 
का असर ही नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ कि जैनियों की नई 
पीढ़ी के विचार में “अहिंसा परम धर्म तो है; परन्तु दिसा के छिए 
भी कुछ स्थान तो होना ही चाहिए। था फिर मुनियों के लिए 
शहिंसा की एक मर्यादा होनी चाहिए और संसारी व्यक्तियोंके 
किए दूसरी होनी चाहिए | खान-पान के क्षेत्र में भी अहिंसा को 
पुरानी मर्यादा निबाहना अब असम्भव है ।” कई जैनों के अब ऐसे 
विचार द्वो गये होंगे। उदाहरण के लिए, जैन डॉक्टर और बीमार 
होनेवाले कभी जैन व्यक्ति कॉड-लिवर, ढिवर तथा दूसरे माँस-जन्य 
पदार्थे। और वैक्सिन, अण्डे आदि का उपयोग करने छगे होंगे। 
उनका दिछ इतना कड़ा तो हो दी गया होगा । युद्ध जैसे विषयों 
में जैनियों में, ओर उन छोगों में जिन्दहोंन अद्दिंसा का वरण नहीं 
किया है, बहुत विचार-भेद होगा, इसमें सनन्‍्देह्ठ है। दंगा-फसाद 
वा शत्रु की चढ़ाई का सामना भी अहिंसा ही से करने की गांधीजी 
की सूचना दूसरे छोगोंकी तरद जैनियों को भी अव्यवद्यायं भौर 
अहिंसा को एकांगी साधनासे जन्मे हुए खब्त के जैसी मालूम द्ोती 
हो, तो आश्चय नहीं । जैन ग्रन्थों में से युदूध-धर्म के लिए अनुकूल 
प्रभाण भी खोज-खोजकर पेश किये जाते हैं । 


४. ऐसी स्थिति में अहिंसा का नए सिरे से और जड़-मूल से 
धुनःविचार करनेकी हम सबको आवश्यकता है। आजतक जिन 
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छीकों में चलकर हम अहिंसा धर्म का विचार ओर आचार करते 
आये हैं उन छीकों से निकछ कर स्वतंत्र दृष्टि से विचार और उसके 
अनुरूप आचार को खोज्ञ करने की जरूरत है। न आर 22 
५, दिखा-अदिला की जाँच : ह 

इस जमाने में हिंसा-अहिसा के प्रश्न की जाँच विशेष ऋर 
मनुष्यों के पररपर-व्यवहार के क्षेत्र में करना जरूरी है। मनुष्यों 
का परस्पर-व्यवहार हिंसात्मक, असर्यपृणं और अशुद्ध रहे और 
क्रेचल गूँगे प्राणियों के प्रति व्यवह्दार तक ही हम अपनी अटिसा 
सीमित रकखें, तो उसमें तारतम्य-भंग का दोष होता है । गांधी नी 
ने आज जिस अ्रहिसा की साधना का आरम्भ किया है, उसका 
झतत्र मनुष्यों का परस्पर-व्यवहार है। . ' 


६. अस्वस्थ मनुष्य-लमाज 

सायी दुनिया का मलुष्य-समाज अस्वस्थ ( बेचेन ) हैं। रहा 
है । कस अस्वस्थता का कारण प्रकृति का कोओ भहान्‌ कोप नहीं 
है। शेर या सिंह आदि जंगली जानवरों का उपद्रव एकाएक बढ़ 
गया हो, ऐसी भी कोई बात नहीं है। बश्न्‌ मनुष्य- 
मनुष्य के पररपर-व्यवद्टार के कारण ही आज यह परेशानी है। 
मनुष्य द्वी मनुष्य को मारता है, यंत्रणाएँ देता है ओर अनेक प्रकार 
में पीड़ा देता है; ओर इसलिए आज सारा मनुष्य-समाज बढ़ें 
भारी संकट में आ गया है। 
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७. शोषण की आग 

यदूघ का दावानछ तो सभी प्रत्यक्ष देख रहे हैं। परन्तु इस 
दावानढू के नीचे शोषण की आग धधक रही है। अनेक छोरें 
मनुष्यों को चूसकर एक बढ़ा मनुष्य बनता है और अनेक निबल' 
प्रजाओं को चूसकर एक बलवान प्रजा दो जाती है. तब 
बे ईपषां के कारण एक-दूसरे का खून बद्ाने पर उतारू हो जाती हैं। 
खून बद्दाने में भी शोषक प्रज्ञा का अपना खून नहीं बहाया जाता, 
किस्तु छोटे-छोटे दुबंछ छोगों का ही संहार होता दे। यदि हम इस 
भयंकर हिंसा को रोक न सके, तो उबाढ़ां इआ और सौ बार 
छना हुआ जन्तुहदवीन पानी और सब प्रकारंके संकल्प छोड़ कर॑ के 
प्राप्त किया इुआ आहार और पूरी तरह सावधानी से किया इंआ 
भोजन भी हमारी अद्विंसा को तेजस्वी नहीं बना सकता | 


८. इसलिए हमें अहिंसा का विचार करने को दिशा हो बदऊ 
देनी चाहिए। यदूधों को दिंखा बन्द करनेंका मार्ग हमें सिद्ध 
करना दी चाहिए। 


९. युद्ध की स्पधा व्यापार : 

.. जिस युगके युदूधों का विचार करने से मालूम होगा कि आंज 
के युद्धों के पीछे “तेरे राज्य से मैं अपना राज्य बढ़ाकर दिखाऊँगा,” 
यह पुराने जमाने के राजाओं की व्यक्तिगत रपंर्धा नहीं है; बल्कि 

उुम्दारे व्यापार से हमारा व्यापार बड़ा है,” यह प्रजाकीय ॒रपर्घा 
है | हरएक व्यापारी और व्यांपारी-जाति की यंदी मुराद है कि 
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ज्ञितनी तरह के कारखाने खोले जा सके उतने खोले, जितने 
उद्योग बढ़ाये जा सके उतने बढ़ाये, ओर सारी दुनिया में अपने 
ही माऊ की खपत कराये । दृरएक ने एक एक बाजार पर कढजा 
कर किया. है । यह कहना गछत न होगा कि आज हरएक साम्राज्य 
इस प्रक्नार के व्यापारियों का संगठन है। प्रत्यक्ष छड़ाई भी इस 
तरह व्यापार का ही . एक विषय दो रही है। कारण कड्ाई का 
साज-सरंजास भी उद्योग ओर कारखाने की ही चीज है और 
लसके ज़रिये भी बाजारोंपर कब्जा किया जा सकता है। जंगी 
हवाई जद्दाज, मोटरें, टेंक, बस आदि सारी चीजें व्यापार 
के विषय हैं | उनकी खपत में व्यापारी का फायदा है। इंसढिए 
छड़ाई शुरू होने से ओर जारी रहने से भी व्यापारी को खुशी 
होती दै। उसे ऐसा मालूम होता दै कि अच्छी कमाई का मौका 
हाथ छगा । 


१०, शाम्ति के उपासक दी हिंसक 

इस दृष्टि से-देखने से मालूम होगा कि आज की दिंखा के 
पाप के डिये प्रत्यक्ष छड़ाई में छड़नेवाले सिपाहियों की अपेत्ता 
व्यापारी ही अधिक जिम्मेवार हैं। फिर भी आश्चय तो यह 
है कि व्यापारी हमेशा ही रवभाव से शांति-प्रिय माने जाते हैं । उन्हें 
रकक्‍्तपात, सारपीट आदि बिलकुल नहीं आती |ओर फिर हसमारे 
देश में तो व्यापारी अधिकतर जैन, वैष्णव या पारसी दूोते हैं । 
तीनों शांति के उपासक हैं| जैन और वैष्णव तो “अहिंसा परम घस? 
की म्राछा जपने वाले हैं। 
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११. व्यापार में खुघार : 

इसका सीधा अथ यह है कि मनुष्य-जाति को अपना 
व्यापार दुरुत्त करना है। झूठा-हिंसामय, अघमेमय व्यापार 
समेट कर सच्चा-अहिंसा का, धम का-व्यापार शुरू करना 
जचित है। जिन उद्याग--व्यापांरों से छाभ की मात्रा बहुत बढ़ती 
है, छोटे व्यक्ति ओर निबंल प्रजा का शोषण होतां है और छड़ाई 
छिड़ेया चछती,रहे तो अच्छा, ऐसी:इच्छा होती! है, उन उद्योग- 
व्यापारों को बंद कर देना चाहिये । | 


१२. एक आदमी एक ही धंधा करे 

एक ही मनुष्य का अनेक प्रकार के उद्योग-धन्धे करना 
अपमे है । मनुष्य अपने निर्वाह के लिए कोई भी एक धंघा खोज 
ले। अपनी सारी शक्ति ओर पूजी उसी में छगा दे। परन्तु एक दी 
व्यक्ति का जवाहिरात, कपड़ा, छोहा, ते का कोल्हू., मोटर और 
अन्य सपवारियाँ आद सब प्रकारके उद्योग करना बिना अधमे-फर्स 
के नहीं हो सकता । क्योकि असमें छोम की कोई मर्यादा नहीं है। 
ओर जहाँ लोभ द्वदेग्च्टाँ अद्टिसा सम्भव नहीं है। 


१३. रुपया बांझ हैं: 

सच तो :यह है कि रुपया बॉाँझ है । एक रुपया सौ वर्ष तक 
रख दीजिये, तो भी उस रुपये से दो श्षश्नियाँ मी पैदा नहीं होंगीं। 
यदि उस रुपये का उपयोग हम न कर सके और वह दूसरे के हाथ 
में चला गया, तो भी उसमें उससे दो अश्वियां पैदा करने की 
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स्िफत नहीं आएगी । लेकिन उस रुपये के बीज खरीद कर उसे 
बोयें या कपास छाकर उसपर मेहनत करके उसे कातें या बुनें या 
कच्चा मार खरीद कर उसमें से कोई उपयोगी पदाथ बनावें, तो 
इस मेहनत की कीमत दो आने या चार जाने आ सकती दै। यह 
रुपया हमारा अपना माना जाता है, इसलिए हम उसपर ब्याज 
माँगते हैं | इसका यह मतलब हुआ कि व्याज़ देनेबाछा अपनी दो 
आनेकी मेहनत में से थोड़ा-सा हिस्सा हमें दे देता है। हम खुद 
किसी प्रकार का उद्यम करने के छिए अपने रुपये का जिस्तेमाल 
नहीं करते या करने की इच्छा नही रखते । कोई मेहनत-मजदूरी 
फरनेवाला किसान, बुनकर, कारीगर आदि न हो, तो हमारा रुपया 
हमारी तिजोरी में पड़ा रहेगा । राजा या चोर अगर उसे लूट न 
ले या हमें उसका दान करने की सद्बुद्धि न हो, अथवा हमारे घर 
में कोई उड़ाऊ लड़का पैदा न हो तो हमारे पुश की विधवा और 
सारे कुछ के नाश के बाद रही इओ कोई विधवा शायद 
उसे भंजाकर दुःख की घड़ी में उपयोग कर सकेगी | लेकिन बिना 
मैंजाये यह रुपया यदि सौ वष तक तिजोरी में भी पड़ा रहे तो भी 
उसके सवासोलद आने भी नहीं होंगे; बल्कि राज्य में परिवतन 
होने से उसकी कीमत घट जाने का सम्भव अछबत्ता रहेगा । 








१४. रुपये का उपयोग : 
सच पूछिये तो हम अपना रुपया उपजाऊ काम में न छगा 
सके ओर इस कारण वह पड़ा रहे और लुट जाने या चुराये ज्ञाने 
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का डर पैदा करे, जिससे बेहतर यह दै कि कोई उद्योगी और 
ईमानदार कारीगर उसका उपयोग करे और हमें ज़ब जरूरत हो 
तब हीौटा देने का वादा करे। यह हमारे छाभ की बात होगी। 
कपये की रखवाली के लिये वह थोड़ा-सा किराया माँगे याने सोलद 
आने की जगह पन्द्रह या साढ़े पन्द्रह आने ही छोटाने का बादा 
करे तो मी अनुचित नहीं कहा जा सकता । किसी जमाने में ऐसा 
होता भी था | बड़े-बड़े सराफों के यहाँ कोई अमानत रकग रखे, 
तो उसका ब्याज देनेके बदले रखव्राली के छिए वे बद्ा लेते थे। आज 
भो कई संघ्थाएँ छोटी-छोटी अमानतों पर व्याज नहीं देतीं और 
गहने-बरतन सम्हालने के छिए मेहनताना लेती हैं। कारण यद्द दै 
कि पैसे, जेवर वगैरह कीमती मानी जानेगाछी चीजें यदि भेंजाकर 
काम में न छायी जायें ओर केवठ सम्हालनी ही पड़ें तो वह एक 
जज्जाढ ही समझा जायगा। ऐसा जज्जञाछ स्वीकार करनेवाछा 
अपना मेहनताना ले ले, तो कोई ताज्जुब नहीं दै। परंतु आज तो 
थ्ार्थिक रचना की विचित्र कल्पनाओं के कारण ज्ञो व्यक्ति हमारे 
पूँजी की हिफाज़त करता है और उसका उपयोग करता दे, वह 
हम से किराया मांगने के बदले मानो उसका उपकार कर रहे हैं, 
ऐसी भा बना से हमें व्याज्ञ देंता है। अगर सारा दिन मेहनत करके 
पह रुपये के माछ में अठारह आने की चौज बना ले, तो ऊपर के 
थानों में से हमें घर बैठे कुछ हिस्सा दे देता है। ओर हलके-दहलके 
यह व्याज इस तरह बढ़ता जाता है कि मेहनत-मशककत करनेवाले 
को तो एक जून का भोजन भी नहीं सिछ सकता, लेकिन इसमें 
आलीशान मकान, बंगला और शहर के सारे शौक प्राप्त होते हैं । 
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१४. ब्याज और मुनाफा : 
एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो ज्ञायगी ? बम्बई के 
किसी फर्निचर बनानेवाले बढ़ई का उदाहरण लोजिए। जिसमें 
ध्ुुल्य चीजें तो छकड़ी, पाठिश आदि थोड़ा-सा माल ओर बढ़ई की 
मेहनत इतनी ही हैं। लेकिन बढई को ओज्ञार चाहिए, माऊ रखने के 
छिए दृकान चाहिए और जबतक माछ बिकता नहीं है, तबतक खाने 
के लिए खुराक चाहिए। उसके पास ओजारों के छिए पैसा नहीं है ! 
हम अपने बचे हुए पैसे में से उसे व्याज पर पैसे देते हैं। उसके पास 
'छकड़ी पगैरह खरीदने के लिए मी पैसे नहीं हैं | उसके लिये भी हम 
कसको व्याजपर पैसे देते हैं। माल रखने के लिये उसके पास दूकान 
नहीं है । हम अपने मकान का खाली हिस्सा इसे किराये पर दे देते 
हैं। चयतक माल नहीं बिकता, तबतक के छिये उसके पास खाने- 
पीने का सामान नहीं है। हम उसे व्याज़ पर पैसे देते हैं। बाद में 
एक रुपये की छकड़ी वगैरह पर सारा दिन मेहनत करके वह एक 
कुर्सी बनाता है। हमारे पास अभी बहुत-सा पैसा बाकी है जिस- 
डिये हमार जी कुर्धा खरीदने को चाहता है और हम उसकी 
पाँच रुपये कीमत देने के लिये भी तैयार हो जाते हैं। अर्थात्‌ एक 
रुपये के माछ पर चार रुपये की मेहनत की गईं, ऐसा कहा जा सकता 
है। परन्तु हम यह जानते हैं कि बढ़ई को सवा या डेढ़ रुपये से 
ज्यादा रोजी नहीं पड़ती। तथ बाकी के ढाई या पौने तीन रुपये 
किसे मिले ? स्पष्ट हैकि वह सूढ, दूकान किराया, खाने-पीने के 
सामान पर नफा आदि के रूप में हमें वापस मिले | इसका यह अर्थ 
, हुआ कि बदढ़ई अगर चार रुपये की मेहनत करे, तो उसमें से पौन 





श्श्र भाषण 


हिस्सा उसे बैठे-ठाल्े साथीदारों को देना पढ़ता है। और फिर 
इन साथीदारों का हिस्सा सिफ नफे में ही होता है, नुकसान में 
नहीं । 


१५ हम इस आर्थिक व्यत्रस्था के अतने आदी हो गये हैं कि 
इसमें नामुनासिध क्या है, यही हममें से बहुतेरों के ध्यान में नहीं 
आता | लेकिन यदि हम सीधा विचार करें तो हमें विदित होगा कि 
सोने-चाँदी का सिक्का स्वयं बाँझ है। उसमें नफा पैदा करने की 
शक्ति नहीं है। जो अधिक कीमत मिलती है वह मजदूर की मेहनत 
की है। इसलिए व्याज के मानी है कारोगर या मजदूर की 
मेहनत में से लिया जानेवाछा हिस्सा । अगर यह हिस्सा इतना 
बड़ा हो कि हम उसकी बदौछुत ऐश-आराम में रह सके और मेहनत 
करनेवालों को हमेशा तंगी में रहना पड़े, तो उस व्यवस्था में हिंसा 
होनी ही बाहिए। 


१६. इक्केवाल के घोड़े को सिफ खुराक ही मिल सकती है| 
दिन भर की कमाई चाहें एक रुपया हो या दस रुपया हो, उप्तके 
हिस्से में कोई फक नहीं पड़ता । उसी तरह हमारे देश में मेहनत- 
मजदूरी करनेवालों को कोरी खुराक ही सिर खकती है। अच्छी 
फसल या बाजार की तेजी का उसे कोई छाभ नहीं मिछता | 


१७. ज्यापार का यदि यह आवश्यक छक्पण या परिणाम हो, 
तो बह व्यापार उस व्यापार को निबाहनेवाढ्दी सामाजिक तथा 
राजकीय व्यवस्था और आस्तर्राष्ट्रीय नीति तथा देश-रक्षा की 
सामग्री, इन सबको हिंसा की ही परम्परा कहना होगा । 


अहिसा के नये पद्दाड़े १२३ 


१८. नए पहाड़: 

ये अहिसा के नये गुरू या पहाड़े हैं। हमें अपने व्यापार में 
इनके आधार पर हिसाब करना सोखना चाहिए। अगर मनुष्य- 
समाज के व्यवहार में हमने इन्हें दाखिऊ नहीं किया तो छोटे-डोटे 
जीवों की रक्षा की जो हम चिन्ता करते हैं वह, और हमारी सारी 
दान-वृत्ति अदिसा का -मजाक दो सकता है। कोई ऐसा न समझे 
कि मैं जीवदया को निकम्मी चीज समझता हूँ। वह भी आवश्यक 
है। उसके लिए जो कुछ किया जा रहा है, उसमें कुछ संशोधन की 
जरूरत भले हो हो, लेकिन जो कुछ किया जा रहा है, उसे कम 
करनेकी सिफारिश नहीं करता | परन्तु मनुष्यों के परस्पर व्यचद्दार 
में अहिंसा दाखिढ करने की जरूरत इसकी अपेक्ष्षा कहीं अधिक 
महस्त्व को है।. 





इस दृष्टिसे निम्न प्रकार के व्यक्तिगत निश्चय किये जा 
सकते हैं 


१. मनुष्य की दिसा करनेवाछी परवृत्तियों या व्यापाों में 
अपना निजी या धर्मादाय का पैसा न छगाना । 

२. किसी भी व्यापार में मूछधन पर जिससे दो या ढाई 
प्रतिशत से अधिक व्याज मिले इतना नफा न लेना | 

३. सट्टा और जुआ समान मानना । 

४. शरीर-परिश्रम करनेवाले व्यक्ति को कज देनेका मौका 
आगे तो बम्बई जैसे बड़े शहर में जबतक बहू कम-से-कम डेढ़-दो 
रुपया रोज कमाई न कर सके तबतक उससे ज्याज न लेना । 


श्श्ष भाषण 


भू, अपनी मासिक कमाई की एक मध्यम सर्यादा बनाकर 
उससे अधिक कमाई न करना | अधिक कमाई न द्वोती हो, तो 
शेष सारी रकम साव॑ंजनिक द्वित के कार्मो में अथवा मेहनत-मजदूरी 
करनेवाले वर्गों को स्वावलंबी बनाने में इस्तेमाढ करना । 

६, दान या धर्मादाय का पैसा सेत सेत कर न रखना । उसे 
बढ़ाने के बदले खच कर डालने का प्रयत्न करना | 


७. नौकर-चाकर तथा मजदूर-कारीगरों को पूरा ओर 
उदारता से पारिश्रमिक देना, भले-बुरे मौकोंपर उनकी मदद कद्ना 
ओऔर अपने भोग-विछास कम करके उनको हवाज़तें पूरी करना। 

८. हमारे पास काफी पैसा हो तो भी भोग-विडास कम 
करना तथा सादगी और संयम से रहना । अपने भोग-विलास और 
व्यक्तिगत ख् द्वारा पैसे की इफरात दिखाने में बड़प्पन भ 
मानना । 


६. जहाँतक हो सके, अपनी जरूरत की सारी चौज़ं सीधे 
इन्हें बनानेवाले कारीगरों से खरीदना, उन्हें मजदूरी से रखनेवाले 
व्यापारियों या कारखानेवाढों से नहीं। अयात्‌ मिछ का कपड़ा 
था बड़े-बड़े कारखानों में बनने वाछा माल न बरतकर खादी, प्राम- 
उद्योग ओर दस्तकारियों को उक्तेजन देना। 


इस प्रकार यदि हम अपना-अपना व्यापार सुधार कर पदिज 
करें, तो गांधीजी को भाषा में जरा फेरफार करके कहद्दा जा सकता 
है कि :-- 


अदिसा के नये पहाडे श्श्ष 


४ सब तरफ संतोष फैलेगा, व्यर्थ की स्पर्धा नष्ट होगी, ईर्षा 
जाती : रहेगी; कोई भूखों न मरेगा, जन्म-मरण में समू-तुझन रदेगा, 
व्याधियाँ कम होंगी और युद्ध बंद होंगे । अगर झुद॒घ अद्विसा-धर्म 
का वास्तविक पाठन होता हो, तो राजा और हाकिम प्रभुत्व या 
खिर-जोरी करें, वैश्य मह-मंजिछ बनाये और मूल्यवान वस्ों तथा 
आशभूषणों से छदे रहें ओर ज्ञानदाता शिक्षक तथा मेहनत 
करनेवाले कारीगर और मजदूर खानाबदोश होकर रोटियों के लिए 
मुद्ताज हो जायें, ऐसी द्या-जनक स्थिति नहीं होनी चाहिए।” 


पयूषण के पवित्र दिनों में इन बातोंपर विचार करने का 
अनुरोध करता हूँ। 





महा वीर का जीवन-धर्म 


हुँ की 
१. बतमान अ्रवाक्तय : 


पहले तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आज जैसी जयंतियाँ 
मनाने के पीछे रहे हुए उद्द श्य पर हमें विचार करना चाहिए। आज- 
कछ हमें बोलने और लिखने का मानों पागलपन हो गया है। 
बोलने और लिखने के विविध प्रसंग हम ढूढते ही रहते हैं। 
जयंतियाँ मनाना भी इसी बीमारी का एक प्रकार है। प्रायः इन 
प्रवृत्तियों में मुझे किसो भी तरह की गंभीर वृत्ति का अभाव छूगा 
है | मुझे छगता है कि हम इस प्रवृत्ति का आयोजन इसलिए नहीं 
करते कि हम जिस मह्दान्‌ पुरुष की जयंती मनाते हैं उनके प्रति 
हमारे हृदय में कोई उमंग या प्रेम हो अथवा उन जैसे होने की दीत् 
इच्छा हो, बल्कि विनोद-मनोरंजन करते की इच्छा ही मुख्य होती 
है। ऐसी सभाओं के निर्मित्त बड़े जुलूस, अच्छे-अच्छे संवाद, 
संगीत और व्याख्यान सुनने को मिलते हैं, दो घड़ी आनन्द में 
बीतती हैं, इतना ही फछ प्राप्त करने की इच्छा से एसी प्रवृत्तियों 
का आयोजन होता है। इसमें एक वंचना भी होती है। सभा 
बुलानेवाले और सभा में आनेवाले दोनों को यह भी भास होता है 
कि एसी जय॑तियाँ मनाने से हम एक महत्त्व का काम करते हैं और 
उस महापुरुष की योग्य कदर करते हैं। 

(१२६) 


जन 


महावीर का जीवन-घमे १२७ 





जीवन गंभीर दे 


यों चाह मैं गंभीर बृत्ति का मनुष्य न भी होऊें; लेकिन ऐसे 
प्रसंगों के छिए मेरी वृत्ति अत्यंत गंभीर है। जीवन को ' मैं अत्यंत 
गंभीर वस्तु समझता हूँ जौर मद्ावीर-जैसे जीवन के साथी पुरुष 
की जयती को मैं गंभीर प्रसंगों में मानता हूँ! मैं नहीं जानता कि 
आप मेरी तुलना कितने अँशों में समझ सकेगे। लेकिन गांभीय क्या 
है, यह आपको उदाहरण डारा समझाने का प्रयत्न करूँगा। मान 
छोजिए कि आप घोरसद्‌ के सत्याभ्रह के समय विचार कर रहे हैं 
जथवा बाबरा (डाकू) के बारे में विचार फर रहे हैं अथवा आपके 
घर में किसी का बड़ा ऑपरेशन करवाना हों ओर उसका आप 
विचार कर रहे हैं। उस समय आपके मन की ब्रृत्ति कितनी गंभीर 
हैं।ती है इसंका खयाढ कीजिए । जैस ये बातें जीवन के साथ जुड़ी 
हुई हैं वैसे दी ये मद्दापुरुप भी अपने जावन के प्षाथ जुड़े हुए 
मालूम होना चाहिए। जैस उपयुक्त प्रसंगों में आपको अपने 
जान-माल को चिता होगी बेस द्वी इनके सम्बंध में आपको 
अपने जीव की छगनी चाहिए | अंतर केवल इतना ही है कि पहले 
प्रसंगों में कदाचित्‌ घबराहट ओर खेद दोमा और इसमें उनकी 
जगह उत्साह और साहस । में इस वृत्ति को गंभीर वृत्ति कहता हूँ। 


हे. निजी उन्नति जयन्ती का उद्देश्य ! 


याद आप इस गंभीर वृत्ति से महावीर जयंती मनावें तो 
उससे आपको छाम होगा। आपकी! अनुभव होगा कि प्रत्येक 
जयंती पर आप जीवन विकास के माग में एक एक पेर आगे बढ़ाते 


!१्२८ आपषेण 





हैं। लेकिन ऐसा न हो तो ऐसी जयंतियाँ मनाने में में किसी तरह 
का लाभ नहीं देखता | यदि खयाढ द्वो कि जयंती मनाने से भ्री 
पहाचीर की किसी तरह क्र होती है तो वह भूछ है । मद्दावीर की 
कद करने की कोई आवश्यकता नहीं हैं। क्योंकि यदि आप कद्र न करें 
तो उससे उनके जीवन का मूल्य घट जाने और कंद्र करने से वह 
अधिक उमन्नत होने से रहा । आप निजी उन्नति के छिए महावीर को 
तपासना करते हैं और सिर्फ उसीके लिए आपको उनकी जयंती 
मनानी चाहिए। जीवन को उन्नत बनाने की जापकी उत्कंटा न 
हो तो जयंती मनाने से कोई द्ेतु पूरा नहीं होगा। 


४, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप याद यह जयंती 
प्रनाने की इच्छा रखने हों तो गंभीर भावसे ही मनावें । यदि आप 
मनोरंजन करने या अपने पंथ की वाह-वाह कराने या स्वग का या 
हंस लोक का कोई सुख प्राप्त करने की आशा रखते हों तो वह 
छोड़ दीज्िए। और यदि वे आशाएँ न छूटें तो जयंती मनाना छोड़ 
दीजिए और यह मनोरंजन, वाह-बाह या पुण्य किसी दूसरे मार्ग से 
प्राप्त कौजिए । 


प्‌, यदि ऐसे गंभीर भांव से आपको जयंती मनानी हो तो 
मैं बतछाता हूँ कि मेरे विचार से वह कैसी मनायी जानी चाहिए । 
लेकिन इन विचारों में से जितने अनुकूल हों उतने ही आपको लेना 
है और जो आपके सरकारोंके अनुकूल न हों, उन्हें छोड़ दीजिएगा। 
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६. जयन्ती कौन मनाएँ ? : 


ऐसो जयंतियाँ केवल उपासकों, भक्तों या जिज्लासुओंने ही 
एकत्रित होकर मनानी चाहिए | इसमें बड़ा समारंभ करने, बहुत से 
लोगों को एकश्रित करने या सब के छिए एक हो तरह का कायक्रम 
रखने की झंझट न हो | 


७. अनुयायी : 

हर एक पंथ में पांच तरह के अनुयायी होते हैं। उपासक, 
भक्त, जिज्ञासु, पंडित ओर सामान्य वर्ग । उपासफ अर्थात्‌ महावीर 
के सम्रान अपना जीवन निर्माण करने की, मद्दाचीर के महान्‌ 
गुणों को अपन जीवन में उतारने की तीत्र इच्छा रखनेवाल | भक्त 
यानी जिनमें महावीर के प्रति इतना प्रम दो कि उनके लिए जो अपने 
जान-माल को किसी न किसी तरह उपयोग में लाने की तीम्न इच्छा 
रखते हों । ये स्वयं महावीर जैस होने की अभिवाषा नहीं करते, 
लेकिन महावीर को अपने नाथ, मित्र, माता, पिता जैसे समझ 
उनके लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं। जिज्ञासु यानी जैन 
संप्रदाय के तत्त्वज्ञान को अनुभव में उतारने की इच्छावाडा | पंडित 
अर्थात्‌ जैन शास्त्रों का जानकार और समान्य वर्ग यानी जो जीवन 
में सुखी रहकर कुद्धम्ब, घन व्यापार-रोजगार को जीवन के मुख्य 
अंग मानता है लेकिन जिसे एक ऐसी श्रद्धा है कि ये सब वस्तुएँ 
महावीर की दिव्य-शक्ति का आश्रय लेने से स्थिर रहती हैं और 
उनके पंथ में दान, पुण्य करने से यहां सुखी रद्द सकते हैं और 
दूसरा जन्म अच्छा मिलता दै। 
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<. बास्ताविक अजुयायी : 

मेरे विचार के अनुसार जगत्‌ की दृड्टधि में कोई भी पंथ पंडित 
ओर सामास्य वर्ग को संख्या के आधार पर द्वी बहुत-कुछ जोरदार 
माना जाता है। लेकिन पंथ में जन्म लेकर उसका सदुपयोग करके 
अपनी उन्नति करनेवाले, देखा जाय तो, दिलसे उपासना करनेवाले 
6पासक, भक्त या जिश्नासु हो होते हैं। पंथ का उंत्कप या पंथ के 
बाहर के सामान्य मनुष्य-समाज का उत्कष इन तीनों. वर्गों के 
अनुयायियोंसे ही: होता है। यह भी होता है कि आगे जाकर यह 
उपासक, भक्त या जिज्ञासु अपने भाई-बन्थुओं से इतना अधिक दूर 
पड़ जाता है कि वे लोग उसे अपने पथ का माननेको भी तैयार नहीं 
होते। फिर भी पंथ का पूरा पूरा लाभ उठानेवाले तो इन तीनों वर्गों 
मैं ही होते हैं । पारसनाथ के पंथ में जन्म लेकर अपने को और 
सारे जैनधर्म को ऊँचा उठानेवाले महावीर स्वामी इसी बात के 
एक उदाहरण हैं | राजचन्द्र का उदाहरण भी कुछ-कुछ ऐसा हीं 
क्रहा जायगा ! 


९. सत-समांगम मण्डल : 

इन तोन वर्गों के अनुयायियों के लिए जयं॑तियाँ बराबर 
मनाना विशेष ढाभदायक हो सकता है। ऐसी जयतियाँ मनाने का 
ढंग तो यही है कि सतू-समागम के मण्डढ बनाकर अपने जैसे दी 
इपासक, भक्त और जिज्ञासुओं के साथ एक-दूसरे की उन्नति के 
मार्गों पंर विचार किया जाय | इनमें उपासक बैठकर महावीर के 
चरित्र और गुणोंका विचार करें और उनका अनुकरण करने का 
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भाग शोधें, ऐसे कम का विचार करें जिनसे इन गुणों का उदय 
हैी। | भक्त जमा होकर महावीर का गुणानुवाद करें, उनकी महिमा 
का विचार करें ओर उनकी मूर्ति को प्रेम से हृदय में धारण करे | 
जिज्ञासु ज्ञानी सदूगुरु की खोज करके उनका समागम करें और 
साधना करें, अथवा अनुभव की दृष्टिसे आपस में तत्त्व चर्चा करें । 


१०, तीनों 4 मे अभिन्न है! | 

आप यह न माने कि ये तीनों वर्ग एक दूसरे से बिछकुछ 
अलग हैं । सबमें कुछ-कुछ अंशों में तीनों वृत्तियाँ होंगी। लेकिन 
अपने जीवन के अमुक काल में प्रत्येक मनुष्य विशेष कर उपासक 
भक्त या जिज्ञासु होता है। 


११. बड़े ज॑ंब्सा भें लाभ नहों : 

जर्यती मनानें के लिए ऐसे अनुयायियों के छोटे-छोटे मंड७ 
श्नाने में हानि नहीं, बल्कि छाभ है। बड़े भारी मजमों में वृत्तियाँ 
बिखर जाती हैं और बाह्य उपाधियाँ बढ़ जाती हैं। ऐसे मंडछ न 
बहुत बड़े न बहुत छोटे, एक दूसरे के साथ मेल खादें ऐसे स्वभाव- 
चाले छगभग एक ही वृत्ति के मनुष्यों के हों तो बहुते छाभ दोगा। 
मैं आपके सामने यह बात घिचार के छिए रखता हैं कि आप ऐसे 
बड़े जल्‍से और जुलूस निकाछने के बदले उपासक, भक्त कर 
जिज्ञासु बने और ऐसी जयंतियों के प्रसंग पर छोटे सत्संगी मंडडों 
की रचना कर इस तरह मनावें कि आपकी शुभ बृत्तियों को उत्कष 
हो। यदि शाप गंभौर रूप से मद्दावीर के अनुयायी हैं तो पड़े 
जल्सों से दूर रहने में आपका छाभ है। और यदि वह गांभीय न 
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दो तो मेरी दृष्टि से ऐसी जयंतियों का कोई मूल्य नहीं है. और 
मुक्त जैसे मनुष्यों को बुछाकर उल्टा आपका रस-मंग होने की 
संभावना है। 





१२. अब जिस महापुरुष की आप जयंती मना रहें हैं उनके 
जौवन-विषयक दो-चार विचार प्रस्तुत करता हूँ 


१३. मद्दावीर की मात भक्ति : 

आपका ध्यान मैं पहले महावीर की मातू-भक्ति की ओर 
खोंचता हूँ। महावीर के विपय में उनका जीवन-चरित्र छिखनेवाछों 
ने कहा है कि गर्भ में द्विलने-डुलने से माता को वेदना द्वोगी इस 
विचार से वे हिलते-डुलत तक न थे। इस बात में कवि को अतिश- 
योक्ति होगी लेकिन उनके विवाह आदि प्रसंगों से साफ मालूम 
होता है कि उनका हृदय बाल्य-काछ से ही मातृ-प्रेम और कोमछ 
भावों से ओत-प्रोत था। 


१४. पर-दुख कातरता या समभावना : 


दूसरों के लिए दुखी हुए बिना और उनका दुख निवारण 
करने के लिए दोडकर पहुँचे बिना चलता हो नहीं, ऐसा जिनका 
स्वभाव पड़ गया है ऐसे महावीर, बुद्ध, गांधी या ऐएँड्रूज किसी भी 
सत्पुरुष का कौटुम्बिक जीवन देखें तो स्पष्ट मालूम होगा कि इनका 
बचपन ऐसे कुटुग्ब में गुजरा होगा जहाँ स्नेह ही स्नेह भरा होगा 
और बचपन के बाद का जीवन भी इसी तरह स्नेद्द से भरा होगा। 
उन्होंने बंटवारे के लिए कभी झगडे नहीं किए होंगे। अपने और 
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भाई के बच्चों में भेद नहीं माना होगा । संकुचित वृत्ति को अपने 
हृदय में पोषित नहीं किया होगा | इससे उल्टे जहाँ माता-पिता अंनि 
अपने बच्चों का लालन-पाछन उन्हें खुष माल-सिठाइयाँ खिकाकर 
और उनके छिए खुले हाथों पैसा उड़ाकर तो किया है लेकिन हृदय 
के स्वाभाविक भ्रम से नहीं, जहाँ उन्हें अपने माता-पिता परायों की 
तरह भासित होते हैं ओर उनके छिए मन खोलकर हृदय की सथ 
बातें करते का वातावण नहीं है, जहाँ छोटे भाइयों को अपने बढ़े 
भाइयों से बचने के लिए इस तरह प्रयत्न करने पढ़ते हैं मानों वे 
उनके दुश्मन ही हों, जहाँ ऐसा अनुभव होता है कि सारे कुट्ठम्बी . 
सिफे स्वार्थ के ही साथी हैं, वहाँ किसी भी तरह के ऊँचे गुणोंका 
पोषण नहीं होता। ऐसे कुटुम्बोंमें से पर-दुःख भंजक मनुष्य का 
निकलना कठिन है। कारण कि यहाँ सम-भावना की वृत्ति बहुत- 
कुछ कुठित हो जाती है । 


१५ प्रेम-विरोधी वैराग्य ! 


इस कोटुम्बिक प्रेम पर में आज की शट्रीय सम-भावना के 
चुग में अत्यंत आग्रह-पूबे रु जोर देता हूँ । क्‍योंकि भुझे दिनपर दिन 
अधिक से अधिक विश्वास होता जा रहा है कि हमारी हिन्दू 
समाज को निबंछता का अपनी छिन्न-भिन्न स्थिति का मूल कारण 
हमारे कुट्म्बों में ही है। माता-पिता और पुत्र, भाई-भाई, भाई 
बदन, पति-पत्नी, मित्र-मित्र, सेठ और नौकर के बीच हार्दिक प्रेस 
हो, यह हिन्दू कुदुम्ब की लाज सामास्य स्थिति नहीं है। हमारी 
रोषित सारी विचार-सरणी ही इस प्रेम-वृत्ति की दिशोधी है | हमने 
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प्रेम-बृत्ति फो वैराग्य की विरोधो माना है और वैराग्य-बृत्ति उन्नति 
कर दाने से हमारे कुटुम्ब में रहते हुए भी जान में या अनजान में 
एक ऐसी वृत्ति का पोषण किया है कि जो वैराग्य-वृत्ति जैसी दीखने 
पर भी वेराग्य-वृत्ति नहीं, बल्कि प्रेम-प्रतिबन्धक वृत्ति है। इसके 
परिणाम स्वरूप हम विविध अनथंकारी भावनाओं का पोषण करते 
हैं। हम शादी करते हैं और वह भी एक के बाद एक, फिर भी 
पत्नी पर प्रेम प्रकट करने में शरमाते हैं, प्रत्यक्ष प्रकट न हं।ने देनका 
प्रयत्न करते हैं ओर उसे दबाने के लिए पुरुषाथे करते हैं। इसमें 
बच्चे हं।ते हैं, लकिन उन्हें बचपन में प्रेम से सम्बोधित नहीं कर 
खकते, प्रेम से हँसा-खिला नहीं! सकते, उनपर ममता प्रकट नहीं कर 
सकते, उनको बातों में रस नहीं ले सकते। जब वे मौत के पंजे में 
आ जाते हैं तभी कही हम अपनी प्रम-ब्ृत्त पर ढकी हुई शिछा को 
कुछ-कुछ उटने देते हैं आर जिस समय पैय रखना चाहिए तब पैय- 
दीन प्रम दिखाते है। अपन बाढकी का विचाह करने का जितना 
भी उत्साह किसी देश के छागों में हं। सकठा दै, उनकी अपक्षा हम 
अधिक उत्साह से अपने बालकों का विवाह करते हैं | लेकिन उसके 
बाद बच्चों का कौटुम्बिक सुख या दम्पति का भ्रम-पूर्ण बर्ताव प्रसन्न 
मन से नहीं देख सकते। इन सब का परिणाम यह होता है कि 
काम-चासना की पाशविक-वृत्ति या संसार का मोह कम नहीं होता। 
लेकिन भावना-दोन कौटुम्बिक-जंजाल ही बढ़ता जाता हैं जिसमें 
> पेक्य होता है, न सुख, न विकास। हि 





१६. शुष्क ज्ञान की बाते : 

हमारे मन में भी ऊँच-नीच के भेद, जात-पाँत, खेती-बाड़ी 
देश, जन्मभूमि आदि सब भाव हैं और सब का उपयोग करके 
अपना जीवन चलाते हैं। उनके बढ़ने से हम अपने आपको बढ़ा 
मानते हैं, छोगों से लेना पाई-पाई वसूछ करने में बाज़ार के रुख 
की चिन्ता करने में, सट्टा खेलने में, जाति-मोज करके वाह-वाह 
प्राप्त करने में, संगी व-गान का आनन्द लूटने में, साधु हो जानेपर 
कपड़े-छक्त पोथी और भिक्षा एकत्र करने में किसी प्रकार का ब्त, 
तप या दान किया हो तो डसे जग-जाहिर क' ने में, दु,नया के किसी 
भी देश की दुनियादारी में रची-पची प्रजा के समान हम भी 
सावधान रहते हैं, फिर भी जब किसी आम में या देश में रहत हैं 
उसके लिए खपने अथवा चिन्ता करने का प्रसंग आनपर “ संसार 
की इन अंझटों से कया जीवन का उद्धार होता है ? ” “ हमारी तो 
आध्यात्मिक संम्कृति है ऐसी संसारी बातों से हमारा क्‍या प्रयों- 
जन ?? ऐसा तत्वज्ञान पेश कर बैठते हैं। भाइयो और बहनों, 
मैं आपसे विश्वास तथा आग्रह-पूवक कहता हूँ कि यह केवल 
शुष्क ज्ञान है, इससे आपका किसी भी काढ में उद्धार नही हो 
सकता | 


१७. विवक पू्वेक व्यवहार : 


धास्तव में तो किसी भी मनुप्य के [&ए (ववाह करने, सन्तान 
पैदा करने, बच्चे को ब्याइने, धन-दोछत का संप्रह करने या ग्राम 
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में या शहर में रहनेका फज नहीं है। लेकिन यदि उसने ऐसे 
सम्बन्ध किए दों, तो उन सम्बन्धों को विवेक और प्रेम से निबा- 
इनसे का फर्ज अवश्य हैं। विवाह किया यानी अन्वन द्वो गया। 
आपका फज हो जाता है कि आप अपनी स्त्री को अपने सुख-दुख 
की उन्नति ओर अधोगति की हिस्सेदार बनाकर अपना और 
उसका दोनों के उद्धार का मार्ग साथ रहकर पार करें | उस स्त्री के 
भर जाने के बाद, आप जैसे एक पशुके मरजाने के बाद दूसरा पशु 
ढाते हैं, वैसे दूसरी स्री नहीं छा सकते। यह राम के सागें से, 
पहावीर के मार्ग से सब साथुपुरुषों के मार्ग! से उल्टा दै। यह 
पशुता है, मनुष्यता नहीं दै। उस ख्री को आप दुतूकार नहीं सकते, 
भार नहीं सकते, उसका त्याग नहीं कर सकते । 





१८, सन्तान के प्रति कतेन्य ः 

विषयोपभोग करना आपका फर्ज नहों है। लेकिन आप घर 
कसावें ओर बच्चे हुए कि उनका बन्चन आपको स्वीकार करना ही 
होगा। जैसे बकरे और मुर्ग-मुर्गी पालनेवाछा उनके बच्चों के आधार 
पर ही उनकी कीमत करता है। वैसे ही आपके बच्चे कितने पैसे 
फमाकर छाबेंगे इस भावना से आप उनकी ओर नहीं देख सकते। 
आपका फज यह नहीं है कि आप उनके छिए खूब पैसा खच करके 
धनका पोषण करें या उनके लिए पैसा छोड़कर मरें, लेक्चिन फर्ज 
नी यह है कि आप उनका पोषण करें, उनकी शुभ कामनाओं को! 
बढ़ावा दें । जिस संसार में शाप लुब्ध हुए हैं उसमें लुब्ध होने की! 
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बे इच्छा न करें, उसमें से वे आगे बढ़ना चाहें तो यह्‌ देखकर 
प्रसन्न दों | 


१९, बच्चों के विवाह की आपपर कोई जिम्मेवारी नहीं है। 
लेकिन यदि आप उन्हें ब्याह तो बहूको छड़की के समान मानने 
और बच्चों का सुखी संसार देख प्रसन्न होनेका फज अवश्य है। 


२०, सब के हित में ही आपका हित है; 

आपको जरूरी दिखाई दे तो आप अपने गाँव या देश को 
छोड़कर चले जाइये लेकिन आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते 
जिससे अपके गाँव या देश का अद्दित हो, फिर आपको भले अपने 
जान-माछ की जोखम उठाना पड़े। यदि आपके ग्राम में पानी का 
दुख हो और आपके दु.ँ में बहुत पानी हो तो वह कुआँ गाँवकों 
ही सींप दना चाहिए | यदि विदेशी कपड़े के व्यापार से आपको 
बहुत लाभ होता हो लेकिन उससे आपके देशको नुकसान पहुँचता 
हो तो आपको वह व्यापार बंद कर देना चाहिए | यदि आपकी 
शाल्ाएँ स्वतंत्र रखने में ही देशका हित हो तो चाहे जितना 
नुकसान उठाकर भी आपको एसा ही करना चाहिए। पभाममें य। 
देश में रहकर उसके प्रति कतंव्यस विमुख रहनेपर आप परमार्थ 
साधने की बिलकुल आशा न रखें। जिसे आप परमाथथ की सिद्धि 
मानेंगे यह परमार्थ नहीं, सिफ कल्पना द्ोगी । 


२१. प्रेम-राहित साधना व्यर्थ दे : 
बैएग्य और प्रेस ये दो विरोधी वृत्तियाँ हैं, ऐसा खयाल यदि 
आपका हो तो वह बिछकुछ मिथ्या है, यह मैं आपको निश्चयपृव॑क 
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कहता हूँ , इस मान्यता ने हमारी प्रजा की उन्नति कों रोक दिया 
है । वह शुष्क और भावना-हीन बन गई है। वह सत्य में मिथ्या 
और मिथ्या में सत्य देखने छगी है , इसस उल्टे मैं आपके आगे 
यह विचार रखता हूँ कि निःम्वाथे ओर शुद्ध प्रेम के बि-ः किसी भी 
मनुष्य की उन्नति होना संभव ही नहीं। यदि 5।पमे व्विक और 
बैराग्य न हो तो सन्‍्त-समागम से वह » सकता है, लेकन आपका 
दृदय प्रेम रहत होगा ता आपका उद्धार चौवासो तीर्थंकर प्रिकऋर 
भी नहीं कर सकेंगे। प्रेम-रहित हृदय में म।दान का भक्ति भी गहरी 
जड़ नहीं जमाती । और भगवान का भक्त नहीं हो, फर भौ एक 
भी जीव को शुद्ध आर सच्च प्रम स चाहन की आपमें शक्त हो; 
तो आप उन्नति के मार्ग पर जा सकते है । 


२२. महावीर प्रम के अवतार थे: 


मैंने एक भी महान सन्त का चरित्र ऐसा नहीं देखा कि 
जिसमें माता-पता. बन्धु-गुरू, मित्र-देश जन इत्यादि में स किसी 
के प्रति सी निःस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा न हो । महावीर को ईश्वर 
का आलडम्बन नहीं था, लेकिन उनके मन में जीव के अति प्रेम का 
प्रवाह बहता था, इसलिए वे तीर्थंकर पद्‌ पर जा सके | अजामिढ 
को भी ईश्वर का आलरूम्बन शायद ही था, लेकिन वह पुत्र पर अपार 
प्लेह रख सकता था यह देखकर हो स्न्तों ने उसके उद्धार की 
आशा वी। यहाँ महावीर और अजा.मछ की तुरूना नही करनी 
है। अनामिक को महावीर की योग्यता नहीं आा सकती लेकिन 
इसका कारण दूसरे प्रकार का पुरुषाथं, तपश्चर्या और पूर्वजीवन की 
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शुद्धता है, यह स्पष्ट है। लेकिन अजामिछ जैसा भी केवछक नः्म्वा्थ 
प्रेम के बल से सन्‍्त-कृपा और इच्छा हो तो सत्य के पहले शान्ति 
का -,नुभव कर सकता है। देव-भक्ति, देशानुराग, भुतदया की जड़ 
धाछ-काल में कुटुम्ब में परिपुष्ट हुई प्रम वृत्ति में हैं। यहा प्र मं 
अधिक शुद्ध हा ओर घिस्वृत ज्षेत्र में फैन तो देव-भाक्त, देश-भक्ति 
भूत-दया अहिंसा में बदछ जावगा । 


२३. वैराग्य क्या है ? : 


तब वैराग्य क्या है ? वैराग्य अथात्त्‌ कतंव्य का त्याग ्रथवा 
बन्धनों का जबद॑स्ती से त्याग अथवा अर्रुच नहीं हैं। लेकिन 
वैराग्य यानी स्वाथ का त्याग, सुखप्राप्ति की इच्छा का त्याग, भोग 
भोगन को इच्छा का त्याग है। 


२७. मद्दावीर में तीव प्रेम ओर वेराग्य था : 


यदि आप महावीर स्वामी का जीवन-चरित्र देखेंगे तो इसमें 
तीज बैराग्य और तीज्र प्रेम दिखाई देगा। दूसरों के प्रति जूही की 
नरह कोमलता और अपने प्रति बच्च जैसी कठोरता दोनों साथ-साथ 
देखेंगे। और इन भावनाओं का पोषण कौटुम्धिक वातावरण से हुआ 
दीखेगा। जैसे इनके कुटुम्ब में माँ-बेटे के बीच प्रेम था, वैसा ही 
भाई-भाई के बीच भी | कहा गया दे कि उनके बड़े भाई उन्हें घर 
में रखने के लिए ही उन्हें राजपाद सोप देने को तैयार थे। भाई के 
प्रति यह कैसी प्रेम बृत्ति है ! मैं आपसे अंतःकरण से कद्दता हूँ कि 
बाद आपको अपना यथा अपने बारकों का अथवा दूसरे युसटुम्धी 
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जनों का कल्याण साधना द्वो तो आप अपने कुट्ठम्ब का वातावश्ण 
प्रेम-युक्त करें। र्वार्थ-वृत्ति, छुद्र-बृत्ति ॥ कुदम्ब का चांतावरण 
अशुद्ध न कर | 


२७. महावीर दृढ़ निश्वयी और पुरुषार्थी थे 

बाल्य-काछ से ही महावीर में दीख पढ़ने वाढी एक दूसरी 
वृत्ति थी, वह है उनका पराक्रम, पुरुषा्थ और दृढ निश्चय । जैन धर्म 
में ऐसा माना गया है कि ज्ञत्रिय हो तीर्थंकर पद के अधिकारी हो 
सकते हैं | इसका अथ मैं यह समझता हूं कि तीथंकर पद के मांगे 
पर पुरुपार्थी कोर शूर पुरुष ही चछ सकता हैं। यह बिढकुछ सच 
बात है कि जहाँ पुरुषाथ नहीं वहाँ किसी भी मद्दान्‌ वस्तु की प्राप्ति 
नहीं होती | ऐहिक मार्ग या पारमाथिक मार्ग में जो भी महन्‌ वस्तु 
आपको सिद्ध करनो हो, उसके लिए शूरता और पुरुषा्थ चाहिए 
दी । शूरता का अर्थ दे उस वस्तु के पीछे दूसरा सब कुछ कुबोन 
करने को तैयारी । जोना भी उप्तीके लिए और मरना भी उसीके 
लिए। पुरुषाथ अथांत्‌ उस बस्तुकों सिद्ध करने के दिए रात-दिन का 
प्रयत्न और दूसरों की सहायठा की अपेक्ता न रखना, काऊसग्ग-- 
(कायोस्सग, करके रहना, दिगंवर दशा तक अपसिग्रही हो जाना, 
उपसग और परीपछ्ों को रूहून करना, किसी पर अवरम्बित न 
रहना ये सब निश्चय महादीर में समाए हुए अथक पुरुषाथ को 
प्रकट करते हैं। जो गुण सांसारिक जीवन में बड़ा बनने के छिए 
चाहिए वे ही गुण परमार्थ सिद्ध करने के छिए भी चाहिए। इन 
गुणोंवाछा सांसारिक पुरुष वीर कहलाता है। इन्हीं गुणों का पर- 
माथ में उपयोग करने से श्री चघमान महावीर कहछाए। 
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. २६. निराशा और कमजोरी से मोक्ष नहीं मिलता ! 

मोक्ष के मार्ग पर चठने की इच्छावाझा पुरुष अत्यन्त हंढ़ 
निश्चयी, साहसी व पुरुषाथ में श्रद्धा रखनेवाठा होना चाहिए। 
इस बात की साक्षी राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर हत्यादि प्रत्येक का 
जीवन है | उसके बदले हममें आज ऐसी मान्यता घर कर गई है 
कि सांखारिक कार्यो में अयोग्य साबित होनेवाले मोक्ष के अधिकारी 
हैं। पुरुपत्व कम हो जाय, स्री बदचछन निकले, व्यापार में घाटा 
आवबे, बेटा मर जाय, लड़ाई में हार हो, राजकारण में शिथिरता 
आवे तब हमारे दैश में मोक्ष प्राप्ति को इच्छा उत्पन्न होती है। हम 
अपने में उत्पन्न हुई निराशा और कम हुए पुरुषार्थ को अपने वैराग्य 
की ओर मुमुछुता की निशानी मानते हैं। किसी में काम करने का 
उत्साह न रहे, उकता जाय तब ऐसा मान लेते हैं कि अब उसे 
संसार की घासना नहीं रही | मैंने सुना है कि बंगभंग आन्दोलन 
के बाद राजकारण में जब शैथिल्य आ गया था, तब अनेक राज- 
नीतिज्ञों ने हिमाठऊय का आश्रय ढिया था। आज भी राजकारण में 
शैयिल्य देखकर कई युवकों को हिमालय में जाने की इच्छा करते 
देखा है। मैं विनय-पूवंक लेकिन सच-सच बतछाना चाद्ता हूँ कि 
ईश्वर का माग छोदे के चने चयाने जैसा है। जिनका उत्साह कम 
हो गया है, पुरुषत्व घट गया है, जीवन से ऊब गए हैं, ऐसे छोग 
मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते । यह सम्भव द्ै कि कोई किसी दूसरी 
बल्तु को मोक्ष समझकर सल्तोष मान ले, लेकिन उपशम का प्रत्यक्त 
सुल्ल उससे दूर है। 
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२७, अदाक्त नहीं, अनासक्षित दी वैराग्य है : 

ऊपर बवैराग्य का एक अथे कहा गया । दूसरी तरह समझाऊँ 
तो वैश॒ग्य यानी संत्षार का कारोबार चछने को अशक्ति नहीँ, 
बल्कि शक्ति हंनिपर भो उसको निःस्तारता समझ उसमें रस न लेना, 
और किसी विशेष सार-रूप वस्तुक्नी इच्छा उत्पन्न दाना है। जैसे 
आप पसारो की दूकान चढछाते चढछाते बम्बई का बड़ा व्यापार 
करने छगें और पसारी की दृकान छोड दे तो इसका कारण यह 
नहीं होगा कि आप में पसारो की दूकान चलाने की शक्ति नहीं रही, 
बल्कि यह होगा कि पसारी की दूरान करते दूए बम्बई के व्यापार 
/ में अधिक मुनाफा मालूम हुआ। वैसे ही संसार का काराबार 
अच्छी तरह चछाते चछाते उसमें कितना सार है यह जानकर 
आत्मसुख का व्यापार करने के [छाए कह ड़ देने पर जो वैरग्य 
उत्पन्न होता है वह टिकनेवाला तथा आपकी धर प्रजा का उन्नति 
करनेवाला हंंता है 


२८. यों महावीर के कितने ही गुण गिनाये ज्ञा सकते हैं । 
उन्हें गिनाते बैटू' तो रात खतम हूं। जावेगी। संक्षेप में इतना हो 
कहता हूँ कि गोता के खालहतयें अध्याय में जो जो देवा रूम्पत्तियाँ 
गिनाई हैं उन सम्पत्तियों को प्राप्त किए ,इना धम के मांगे पर चढा 
नहीं जा सकता | 


२९, अहिंसा परम घम्र है: 


लेकिन महावीर के सम्बन्ध में बोलते हुए में अ्हिसा का 
नाम न लूँ तो आप मुझे भूछा इुआ समझेंगे। अद्विता तो भागों 
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जैन धर्म का खास अंग माना गया है। अहिंसा परम धम है। इसे 
सिद्धाण्त रूप में वेदिकों ओर बोद्धों ने भी माना है, लेकिन उसे 
आचरण में उतारनेब्राले महावीर ही हैं, यह मान्यता है। जीव का 
घात न करना इस अथ में जैन अहिंसाधम को बहुत ही बारोकी 
में ले गए हैं। इस विषय में नहीं, लेकिन आज की स्थिति देखते 
हुए “अहिंसा ' शब्द बोलते हुए भी शम आदी दै। 


३०. आईसा की विकाते : 


आज हमारे मन में अहिंसा का अर्थ एसा हो गया है जैसे 
उसे रक्त से रंग दिया हो। यदि कट्दीं रक्त से मिलता हुआ रंग 
दिखाई दे तो हम उसे देख नहीं सकते । फिर वह किसी मनुष्य या 
प्राणी का घाव हो, मसूर की दाल हो, पके टमाटर हों या छाछ 
नवकोछ की शाक हो या तरबूज हो या गाजर ह।। इस रंग को 
दिखाये बिना यदि हमारे बरतांव से कोई मनुष्य पिस-पिस कर मर 
जाय, हम उसका सच्रस्त्र छीनकर उसकी हडडी-पसढी चूस लें तो 
भी इमें ऐसा भान नहीं होता कि दम हिंसा करते हैं | लेकिन यदि 
कोई गाड़ी के नीचे कुचल ज्ञावे अथवा किसी का घाव फूटे या 
चमन में रक्‍त देख लें; तो हमारी हिम्मत नहीं कि हम ग्लानि के 
बिना अथवा हुबक आए बिना समीप खड़े रह सके और उसको 
देखभाछ कर सके । लेकिन अद्दिसा अर्थात्‌ रक्त या रक्त से मिलते 
रंग की ग्ढानि नहीं दै, अहिंसा अर्थात्‌ प्रेम या दया है। हिंसा यानी 
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क्रोध, बैर, निष्ठुरता, निदंयता | जीव का घात न करना-कराना यह 
तो अहिंसा धम का सिफ एक अंग दै। उसकी पृणणता नहीं। 


३१. निर्मयता 5 


हम अहिंसा धम को प्राप्त कर सकें, उसके पहले तो हमें 
दूसरे कई गुण प्राप्त करने चाहिए। उनमें से एक मुख्य गुण है 
निर्भयता । जबतक भय है तबतक अहिंसा घम की सिद्धि हैं! ही 
नहीं सकती | सप को हम मारने न दें, यह ठीक है। यह अद््सा 
का एक अंग है। लेकिन हमारी अहिंसा पूर्ण तों तभी कद्दछावेगी कि 
जब हम साँप का नाम सुनते ही चं।क नहीं पड़ें ओर साँप की हिंसा 
किए बिना साँप से रक्षा करने की हममें शक्ति हो | दष करने को 
शक्ति होनेपर भी जो प्रम करता है, वह अटिसक है। अहिसाः 
अर्थात्‌ बैर का त्याग | डरनेवाले की अहिंसा, अर्दिसा नहीं। जहाँ 
बैर रखने की शक्ति ही नहीं; वहाँ जो अप्रतिकार का बर्ताव होता 


है, वह अ्िसा नहीं है। 
३२. खुशामद्‌ आंदिसा नहीं है : 


दोष करने की, बैर रखने की शक्ति धोनी चाहिये इन शब्दों 
का कोई अनथ न किया जाय । इनका श्र्थ यह नहीं कि हम दूसरों 
के प्रति द्व ष रखने का प्रयत्न करें। हम दूसरों से भयभीत रहते हैं 
का निर्भय यह इमारा मन अच्छी तरह जानता है और यह भमयजृत्ति 
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अब ु 


हम विवेक से और प्रस्ंगोपात बर्ताव से निकाक सकते हैं। किसी 
गोरे साहब के सामने, किसी अफसर के सामने, किसी पढान के 
सामने, किसी सिपाही के सामने, चोर के सामने जाते हुए हमारा 
मन कॉँप जाता हो, हमारा शरीर मानों सकुचा जाता हो, हमें 
रास्ता ही न धूझता ह्वोतो यह सब भय की निशानियाँ हैं। हम 
उपद्रव न करें, उन्हें खुश रखें यद्द प्रेम या अहिंसा नहीं है। लेकिन 
थे हम जैसे ही मनुष्य हैं इस्र विचार से हम अपने में निःसंकोचता 
बढ़ाजें, उनकी घाक हमाशे मनोवृत्ति तक न पहुंचे, उनके साथ में 
हमें समानता मालूम हो तो हम उनके प्रति अहिंसा वृत्ति रख सकते 
हैं ओर प्रसंग आनेपर हृदता और धीरज्ञ रख उसका उपयोग कर 
सकते हैं | इनमें किसी सम द्रे ष-हिंसा होना भी संभव है। लेकिन 
डरपोक बृत्ति की अहिसा की अपेक्षा यह हिंसा अच्छी है । सुना 
है कि कुछ दिन पहले मांडछ में जो दंगा हुआ, उसमें बनिए अपने 
खतरी-बच्चों को निशाधार छोड़कर छिप गए। अ्िसक का बर्ताव 
ऐसा नहीं होता | इसछिए अहिसा का उन्‍्कप होने के पहले हममें 
निर्भयता आनी चाहिए । 
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३३. अभयदान अहसा दई: 

अहिंसा धर्म कौ पराकाष्ः पर पहुँचनेवाल महावीर स्वामौ 
की अहिंसा इस प्रकार की थी ; वे अपने में सप को फूल की माल: 
की तरह उठाकर फेंक देने की, दुश्मन को पछाड़ देने की 
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शक्ति रखते थे। उन्हें गरोबी का भय नहीं था, ठंड-गर्मी का मय 
जहीं था, विकराल तथा जद॒री प्राणियों का भय नहीं था, बल्कि उन 
सबको भयभीत करने की शक्ति थी। किन्तु उन्होंने उन सब को 
अभय दान दिया । अहिंसा का दूसरा अथे अभयदान हो सकता 
है। मेरे पास धन हो तो घन का दान कर सकता हूँ, दसञ्र हो तो 
बस्र का दान कर सकता हूँ, बुद्धि हो तो बुद्धि का दान कर सकता 
हूँ, विद्या हो तो विद्या का दान कर सकता हूँ, वैसे ही मेरे पास 
अभय दूं। तो दी मैं अमय दान दे सकता हूँ । 


३७. तप और उत्सव विरोधी बाते हैं: 


बाहर से देखने पर जैन समाज की दो बातें ध्यान खींचती 
हैं। एक तो उनकी तपश्रियता और दूसरी जुलूस (उत्सव) प्रियता | 
ये दोनों विदाधो बातें हैं। जैसे ब्राह्मणव्त की किसी भी धार्मिक 
क्रिया के प्रारंभ में और अन्त में स्नान होता है, वैसे ही मालूम 
होता दै कि आप छोगों में प्रत्येक क्रिया के साथ उत्सव होता दो 
है । आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से उत्सव--हर प्रसिद्धि के छिए 
होनेवाला कम“विन्न रूप है। इससे जिसके लछिए उत्सव होता है 
उसकी अवनति होठी है और उत्सव करनेवाले का कोई लाभ नहीं 
होता । जैसे कोई भनुष्य अनाज का खुब गोदाम भरकर रखे और 
-उपद्रवी छोग उसे तोड़ डालें ओर अनाज लेतो न जायें, लेकिन 
घूछ में बिखेर दें; वैसे हो कोई आदमी कठिन तप करे और आप 
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इसका उत्सव करें अर्थात्‌ उसे उसके तप का छाम नहीं लेने देते, 
आप भी छाभ नहीं उठाते और उस तप को केवढ धूल में मिला 
दैते हैं । महावीर के जीवन-चरित्र में मेरे पढ़ने में नही आया कि 
उनकी भारी तपरश्वर्या के मान में कहीं भी जुलूस निकाछा गया 
हो ।.उल्टे ऐसी प्रत्तिद्धि से वे दूर भागते थे, ऐसी मुझ पर छाप 
पड़ी है। आप समझ सकेंगे कि इस पर से जुलूस में भाग लेने के 
रायचंद भाई के निमंत्रण को मैं क्‍यों नद्दीं स्वीकार कर सका | 


४७, मेरा विश्वास : 

महावीर का--सब ज्ञानी पुरुषों का--जीवन मुझे ऐसे 
विचारों की ओर ले जाता है। इसका अर्थ यह न करें कि मुझ में 
ऐसी कोई योग्यता आ गई है, लेकिन इतना विश्वास हो गया है कि 
कभी भी ऐसी योग्यता प्राप्त किए बिना चल नहीं सकता और 
साथ ही यद्द श्रद्धा भी है कि सन्‍तों के अनुग्नह से ऐसी योग्यता 


प्राप्त करने की मुझ में शक्ति आ जावेगी। इसोलिए इतना कहने 
का साहस किया दै | अन्यथा ये वाक्य तो अनधिकार-पूर्ण दी माने 


जायेंगे । 
३६. उपसंहार : 

यह न माना जाय कि इसमें को हरेक वस्तु हरेक 
के लिए उपयोगी होगी । यह भी न मान लें कि मैंने जो कुछ कटद्दा 
है वह सब सच दी हे । आप पर छागू होती दों उतनी दी बातों पर 
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आप विचार करें। जैनों को छक्य कर इसमें कुछ टीका जैसा जो कद्दा 
गया है वह जैनों को ही ढागू दोता है. और दूसरे हिन्दुओं को नहीं, 
यह न माने ; ब्राह्मण-धर्मी या जैन-धर्मी हम सब एक ही मिट्टी के 
पुतले हैं । सब में एक द्वी तरह के अच्छे-बुरे गुण हैं। इससे इतना 
हीं समझें कि आज का प्रस्धंग जैनों का दं।ने से जैनों को निमित्त 
मानकर कहा गया है । 


, जिस भागे से मद्दापुरुष गए, उसो मांग से जाने को हममें 
शक्ति उत्पन्न हो | 


